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A मन्मडाराजा धिराज काशी नरेश दिज राज मानोनत श्री महा- 
राजा ईश्वरी प्रसाद नारायण सिंह जी सो एस आई 
बहादुर सर्व प्रिय प्रजा रूत्यादि सदा हित 
` सुसि्षक aa धर्म नीति सीलादि 


avas अज्ञानुपार्‌ 


4 O20 


राजा शिव प्रसाद साहेब सी एस आई बहादुर की 


सम्मति से काशो नाथ कृत मद्रित हुआ ॥ 
es 


सम्वत्‌ १८३४ सावन ॥ 
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जो सुमिरत सुभ खान शक्ति मान जगदोसप्रभु । 
व्यापक कला निधान जग अधार मम प्रान पति ॥ 
अति आरत तेहि ध्याय बिनय att तजि मोह मति । 
तासु अनुग्रह पाय मोर मनोरथ पूरि है ॥ 
det सुचि गुरु देव पद बुधिदायक सुख दानु । 
जेहि प्रसाद्‌ हिय जोति जगु दूरि होत अज्ञान ॥ 
दोउ आखर के अमित गुन करिय कोन बिधि गान । 
तम इरि करत प्रकास हिय बुध अस कहत बखान ॥ 
पुनि बंदी गुरु भक्त जन जे गुरु के सिख मान 
दोउ लोक में सुख लहैं तजि इरखा अभिमान h 
मानि बाल जे गुरु बचन चलें नीति जुत चाल । 
सत मारग में गमन करि पावत मोद बिसाल ॥ 
जे माता पितु भक्त हैं fare बालनहि प्रसंस | 
अज्ञा के अनुसार चलु छोड़ि कपट छल अंस ॥ 
जे नोके जानत अहें स्वामी सेवक भाव te 
राज नीति के पथ चलत छोड़े Hs दुराव ॥ 
जे भूपति पालत प्रजा प्रजा भूप अनुसार । 
धन्य बाद तिन कहं करे! जिन के भाग अपार 4 


Bl जगदीश्वरायनमः ॥ 
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लिखम चहें भाषा भनित चानक ग्रन्य ललाम 
बालकजन के हेत हित सुखद सुलभ सुख ग्राम 
नोति सुखद चानक यदपि तदपि कठिन सुर बेन 
afea यह भाषा लिखें सबै सुलभ सुख देन 
देख ग्रन्थ रसखान के कवि A सरस बनाय 


. बाल बुद्धि बहु aga की मानों मिलत उपाय 


दिन दिन बाढ़त दुष्ट मत Tel न बुद्धि विवेक 
दुराचार यहि समय के कहं लगि कहिय अनेक 


'लोगछोंडि के राज पंथ नेति धर्म व्योहार 


ईश्वर राजा दुइन ते पावत दंड अपार 
तेहिते लखि हितकार प्रजा राज सब लोग कहें 
चाहिय होन प्रचार सुखद्‌ नेति के ग्रन्थ को 
छोटो फलदाथक बड़े मंब सरिस बर जान 
बालक जन के मोद हित तेहि को करों बखान 
नगर गांव के बाल जन wad भल विधि जौन 
होय सुलभ जासे सबै भाषा लिखियत तोन 
देखि सुधारत अन भलो सत जन की यह रीति 
तंस सुधारिंहें भनित मम शेसी मोहि ग्रतीति 
कुटिल सरा हैं कुटिल कहं सत जन सबहि समान 
Qs दया मोपे करें अपनी अपनी बान 

जे पूरन सब धाम आदि अन्त लो पूरि हैं 


सरस ललित अंभिराम अन्ध रुचिर सब को करहि 


aU पक्ष गुर बार तेरस आशिन मांस सुचि 
नो सो रंक हजार एकतिस को संबत रह्यो 
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छपा सुलहि जगदीस ता दिन पूरेउ ग्रन्थ यह 
सदा जासु काशोस अचल अनग्रह को चहत 
काशी नीति प्रकास wa नाम यहि ते भयो 
काशी प्रभु गुन रास रचना कारन अन्य के 
प्रणम्य शिरसा सत्यं चेलोक्याधिपतिं प्रसुस्‌ 
नाना शास्त्रोइतं वश्ये राज नेति समुच्चयम्‌ 


करि सिरसन परिनाम चिभुवन पति जगदीस को 
कच्छ नोति ललाम शास्त्रन से संग्रह किये 


अधीत्येदं यथा शास्त्रं नरो जानाति सत्तमः 
धमीपदेश frend काया कार्य शुभाशुभम्‌ 
यथा शास्त्र पढ़ि बेस मानुष या कहं जानहीं 
बिदित धर्म उपदेस कायाकायेहि शुभ अशुभ 
aed संप्रवश्यांमि लोंका नां चित काम्यया 
ये न fama माचेण aud प्रपद्यते 
कहिह आहे तौन लोगन के मैं हेतु हित 


. जानत माचहि जोन प्राप्त होय सर्वज्ञता 


मूर्ख शिष्योपदेशे न दृष्ट स्त्री भरणे न च 
दुःखितैः संप्रयोगे ण पणिडितोऽप्पवसीद्ति 

qe तिया पोषन किये मुखं शिष्य उपदेस 
आ दुखियन व्योहार से विवुधह लहैं कलेस 
दृष्टा भाव्या शठं मित्रं भृत्यश्चोत्तर दायकः 
स सपे च रहे वासो मृत्यु रेव न संशयः 
दृष्ट भारज्ञा मिच सठ उत्तर दायक दासु 
तासु wy Hey नहीं सर्प बास VE जासु 
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आपदर्थे धन॑ रक्षेद्वारान्‌ Tea रपि 
आत्मानं सततं Ta दारेपि धने रपि 

बिपि हेतु रक्षे धनहि धन ते रक्षे नारि 

T दारा धनहु ते आतम नित्य बिचारि 
आपदर्थे धनं रशे च्छीमतञ्च कि मापदः 
कदाचिच्चलिता wat संचितोऽपि विनश्यति 
आपद्‌ हित धन राखिये धनिह्ठि आपदा कोन 
संचित इं नसि जात है जं लछिमी करु गोन 
यस्मिन्‌ देशे न संमानो न दत्तिनेच वान्धवः 
नच विद्या गमोऽप्यास्ति वासं तच न कारयेत्‌ 
नही इत्ति नहि बंधु हैं नहीं मान जेहि देस 
विद्या हू आगम नहीं तहां बास नहिं बेस 
धनिकः ्रोचियो राजा नदी बेद्यस्तु पंचमः 
पंच यच न विद्यन्ते न तच दिवसं बसेत्‌ 
भूप नदी वेदज्ञ धनि पचयें बेद गनाय 

ये पांचो जहं नहिं तहां बसिय न द्वसहं जाय 
लोक याचा भयं लज्जा दाझ्िण्यं त्याग शीलता 
पंच यच न विद्यन्ते न कुय्थात्‌ तच सङ्ग तिम्‌ 
भली जीवका लाज भय और दक्षता दान 
ये पांचो जह नहिं तहां करे न संग सुजान 
जानीयात्प्रेषणे भृत्यान्‌ बान्धवान्‌ व्यसनागमे 
fat चापत्ति काले तु भाय्यां च विभवक्षये 
परिखिय सेवक पठे करि बंधु व्यसन को पाथ 


बिषति परे पर मिश्च कहं तिय जब बिभव नसाय 
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आतुरे व्यसने प्राप्ते दुर्भिक्षे we संकटे 
राज दारे स्मशाने च यस्तिष्टति स बान्धवः 
आतुरता दुखू परे श्र संकटी पाय 
राज दार मसान में साथ रहे सोइ भाय 
यो भ्रुवाणि परित्यज्य अभुबं परि षेवते 
भुवानि तस्य नश्यन्ति sud नष्ट मेवहि 
जो भ्रुव बस्तुन त्यागि के रहे sysfs सेइ 
way तासु नसि जात है अनभ्रुब रह्यो न सेइ 
बरयेत्‌ कुलजां प्राज्ञो विरुपा मपि कन्यकाम्‌ 
रूप शीलां न नीचस्य विवाहः सहशे कुले 
कन्या AC कुलीन की यदपि रूप की हान 
रूप शोल नहिं नीच at कोजे are समान 
नदीनां शस्त्र पाणी नां नखि नां झंगि णां तथा 
विश्वासो नैव कर्तव्यः स्त्री षु राज कले घ॒ च 
सींग और नह के पसुन शस्त्र लिये जो होय 
नदी राज कुल अरु तियन मत विसवासो ata 
विषा gu महतं ग्राह्य ममेध्यार्दाप कांचनम्‌ 
नोचा दप्युत्तमां विद्यां स्त्री रत्नं दुष्कुलादपि 
अमिय लीजिये विषह से असुचिह मेते सोन 
नीचहु ते विद्या भली दुष्ट कुलह तिय लोन 


इति प्रथमोऽध्यायः ॥ 


भोज्यं भोजन शक्तिश्च रति शक्तिर्बरांगना 
विभवो दान शक्तिञ्च नाल्पस्य तपसः फलम्‌ 
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भोज्य बस्तु भोजन सकति सुन्दरि सुरति उमंग 
बिभव दान सामरथिहू मिले बडे तप संग 
यस्य TST वशी भूतो भाया इन्दा नु गामिनी 
विभवे यश्च संतुष्ट wa सर्ग इहे वहि 
नारी इच्छा गामिनी पुत्र होय बस जाहि 
विभव पाइ संतोष जेहि इहें स्वग है ताहि 

ते पुत्रा ये पितुर्भक्ताः सपिता यस्तु पोषकः 
तन्मित्ञं यच विश्वासः सा भाया यच निरतिः 
सो सुत जो पितु भक्त है जो पाले पितु सोय 
मिच सोई विश्वास जहं तिय सोइ ad सुख होय 
Wa कार्य हन्तारं प्रत्यक्षे fra बादिनम्‌ 
बजयेत्‌ ताइशं fad विषकुंभं पयो मुखम्‌ 
We काम नसावहीं मुख पर मोठे बैन 
बरजे रेसे मित्र को पय मुख घट विष रेन 
नविश्वसेत्‌ कुमित्रे च मिच्ेचापि न विश्वसेत्‌ 
कदाचित्‌ कुपितं मितं सर्वं गुह्यं प्रकाशयेत्‌ 
विश्वासे नहि fas को त्यों कुमिच हू पास 


eal faa कदापि तो करु सब मर्म प्रकास | 


मनसा चिन्तितं कार्य वाचा नेव प्रकाशयेत्‌ 
aaa रक्षयेत्‌ गूढं कार्य चापि नियोजयत्‌ 
मन के सोचे काम को नाहिन करे प्रकास 
मंच सरिस रथा करे काम बनावे खास 
कष्टं च खलु मूर्खत्वं कष्टं च खलु योबनम्‌ 
कष्टात्‌ कष्ट AC चेत्र पर गेह निवासनम्‌ 
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दोहा मूरखता अरु तरुनता है दोऊ दुःख दाय । 
पर घर बसिबों कष्ट अति नीति कहत अस गाय ॥ 
श्लोक शले शैले न माणिक्यं मौक्तिक॑ न गजे गजे । 
साधवो नहि सर्वत्र dee न बने बने ॥ 
दोहा सैल सेल मानिक नहीं गज गज मुक्ता नाहिं 4 
बन बन में चन्दन नहीं साधु न सव थल माहिं ॥ 
wa पुत्राश्च विविधैः शीलेनियोज्याः सततं वुध । 
नीतिज्ञाः शील सम्पन्ना भवन्ति कुल एजिता ॥ 
दोहा yaf सिखवे शेल को बध जन नाना रीति i 
कुल में पूजित होत है शील सहित St नीति ॥ 
श्लोक माता रिपुः पिता शचुवालो येन न पाद्यते । 
सभा मध्ये न शोभन्ते हंस मध्ये बको यथा N 
ते माता पितु शच्च सम सुत न पढ़ावै जोन | 
राज हंस मधि बक सरिस सभा न सोभत तोन ॥ 
श्लोक लाल नाद्‌ वहवो दोषा स्ताडनाद बहवो गुणाः | 
तस्मात्‌ wt च शिष्यंच adag लालयेत्‌ ॥ 
दोंहा प्यार किये बहु दोष है दंड किये बहु सार । 
पुच शिष्य हू को करे ताते दण्ड बिचार ॥ 
श्लोक Ba न वा aga तदब्वाब्वीक्षरेण वा | l 


हल 


g= 
A 
a 


अवन्‌ध्यं दिवसं कुथ्थाद दानाध्ययन कममिः ॥ 
दोहा श्लोक एक वा आध वा तासु आध तेहि आध । 
दिन area करि अश्वरे घेन दान छत साध ॥ 


श्लोक कांता वियोगः स्वजना पंमानो रणस्य शेषः कुन्टपस्य सेवा । 
दरिद्रभावोविषमासभा च विना भिमेंते प्रदहन्तिकायम ॥ 


CC-0. In Public Domain. Digitized by eGangotri 


दोहा 


श्लोक 


काशो नीति प्रकाश | 


युद्ध सेष प्यारी बिरह दरिद say अपमान 
दुष्ट राज खल की सभा दाहत विनहि aaa 
नदी तीरे च ये इक्षाः पर गेहे घु कामिनी 
मंत्री हीनाश्च राजानः शीघ्रं नशयन्त्य संशयम्‌ 
नदी तीर को दक्ष ओआ राजा मंचो होन 
नष्ट होय पर घर तिया अवसि शीघ्रहीं तीन 
बलं विद्या च विप्राणं राज्ञां dai बलं तथा 
बलँ वित्तं च वेश्या नां शुद्रा णां च कनिष्टिका 
विद्या बल है विप्र को राजा के बल सैन 
धन बेश्यन बल ae को सेवाही बल णेन 
निर्धनं परुषं वेश्या प्रजा भग्नं न्टपं त्यजेत्‌ 
खगा वीत फलं इश भुक्ता अभ्यागता णहम्‌ 


करि भाजन गह अतिथि जन प्रजा निबल न्टप जानि । 


फल बिहीन तरु खग तजहिं बेश्या धन बिनु मान 


गृहीत्वा दक्षिणां विप्रा wosifa यजमान कम्‌ 
प्राप्य विद्या गुरु शिष्या दग्धा रण्यं म्टगास्तथा 
यजमानचि ga दान लहि गुरु सिख विद्या पाय 
जरे बनह को मग तजहिं नीतिकहत अस गाय 
दुराचारी gu इष्टिदुरा वासी च gia: 
यन्मेची क्रियते पुम्भिनेरः शीघ्रं विनश्यति 
दुराचोरि दुर दृष्टि हूं दुर्जन दुस्थल वास 
इन ते जो संगति करे तासु बेगहीं नास 
समाने शोभते प्रीती रान्ति सेवा च शोभते 
वािञ्यं व्यवहारेषु स्त्री. दिव्या शोभते रहे 
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aq में सेवा साहती सोहत प्रीति समान 
वनि आई व्याहार में सह में तिय गुन खान 


इति द्वितोयाध्याय ॥ 


कस्य दोषः कुले नास्ति व्याधि ना केन पीडिता 
व्यसनं केन न प्राप्तं कस्य ae निरन्तरम 
केहि के कुल में दोष नहिं व्याधि न पीडित कौन 
दुख पायो नहिं कौन वह नित सुख काके भौन 
आचरः कुल मास्याति देश मास्याति भाषणम 
aaa: ae मास्याति बप रास्याति भाजनम 
आचर कुल AE कहत बाल कहत है देस 
ama प्रीतिहि कहत है तन भाजनहिं हमेस 
सु कुले याजयेत्‌ कन्यां प्रं विद्या सु योजयेत्‌ 
व्यसने योजये च्छ fad धर्मेण याजयेत्‌ 
कन्था सत कुल व्याहिये विद्या सुतहि पढ़ाइ 
शचुहि ute मिच कहं धर्महि देइ लगाइ 
giae च सपपंस्थ बरं सपे न दुजनः 
सपौद्शति कालेतु Tay पदे पदे 
wag सर्प इन दुहुन मैं भलो सर्प खल नाहि 
सर्पं उसत है काल मे खल जन पद्‌ पद्‌ माहि 
रत दर्थ कुलीना नां नृपाः कुर्वन्ति संग्रहम्‌ 
आदि मध्या वसाने षु न त्यजन्ति च ते नपम 
भूप कुलोनन्ह का करें संग्रह याही हेत 
आदि मध्य ओ अंत में मुपि न ते तजि देत 
र्‌ 


CC-0. In Public Domain. Digitized by eGangotri 


काशो नोति प्रकाश। 

yea भिन्न मथादा भवन्ति किल सागर. 
सामरा भेद्‌ मिच्छन्ति प्रलयेऽपि न साधवः 
मयादा सागर तजे प्रलय दोन के काख 
तऊ साधु छोड़ें नहीं सदा आदनो चाल 
मुखंस्तु परि ia: प्रत्यक्षे द्विपदः पशुः 
भिर्नात्त वाक्य एल्पेन अदृशं कटकं यथा 
मूरख at तज दीजिये प्रगट fanz पशु जान 
बचन wea ते बेधहीं अधहिं कांट समान 
रूप योवन सम्पन्ना विशाल कुल सम्भवाः 
विद्या हीना न शोभन्ते निर्गन्धा इव किंशुकाः 
विद्या बिन कुल मान यदपि रूप योबन सहित 
सुमन पलास समान सोह न सौरभ के बिना 
कोकिला नां स्वरा रूपं स्त्रीणां रूपं पतिब्रतम्‌ 
विद्या रूपं कुरूपा णां शमा रूपं afaa 
रूप कोकिलन स्वर तियन पतित्रत रूप अनूप 
विद्या रूप कुरूप को छमा तपस्विन रूप 
त्यजेदेकं कुलस्याथं ग्रामस्यार्थ कुलं त्यजेत्‌ 
ग्रामं जन पद्‌ स्यार्थ अत्माथं एथिवीं त्यजत्‌ 
रक तजे कुल अर्थ लगि माम कुलहु के अर्थ 
तजे ग्राम देसार्थ लगि देसो आतम अर्थ 
उद्योगे नास्ति दारिद्यं जपतो नास्ति पातकम्‌ 
मोमे च कल छो नास्ति नास्ति जागरिता भयम्‌ 
नहि दारिद उद्योग पर जपते पातक नाहिं 
कलह रहे नहि मोन में नहिं भय जागत माहिं 
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अति रूपे ण वे सीता अति गर्वेण रावणः 

अति दानादइलिबंद्वाह्मात सर्वच बजयेत 

अति छबि सीता हरन भो नसि रावन अति गव 
अतिहि दान ते बलि बंधे अति तजिये थल सब 
को हि भारः समथा नां किं दूर व्यवसायि नाम्‌ 
के विदेशः सु विद्या नां कः प्रियः प्रिय बादि नाम्‌ 
उद्योगिन कळु दूर नहि बलिहि न भार बिसेस 
प्रिय वादिन से प्रिय नहीं acute a कठिन बिदेस 
रके नापि सुदृक्षेण पुष्यि ते न सुगन्धिना 
वासितं तदनं सर्व सुपुचे ण कुलं यथा 

एक सुगंधित इश्च से सब बन होत सुबास 

जैसे कुल सामित अहै लहि सुपुच गुन रास 

रके न शुष्कबुक्षेश cel माने न वहि नां 

दह्यते तदनं wa कुपुचेण कुलं यथा 

रूख जरत एक तरह ते जस लागत बन डाढ़ 
कुल के डाहक हात है तस कपूत की बाढ़ 
रके नायि सु पुतेण विद्या युक्ते न साधुना 
आह्वाद्तं कुलं सर्व यथा चन्द्रेण शबरी 

रकहु सुत जो छोय विद्या aa औ साधु चित _ 
आमंदित कुल सोय यथा चन्द्रमा से निशा _ 
किञ्जञातेव॑ह्‌ भि पुत्रैः शेक संताप कारकैः 

वरमेकः कुला लम्बी यच विश्राम्यते कुलं 
करनहार संताप सुत जनमे कहा अनेक 

देइ कुलहि बिश्राम जा श्रेष्ट हाय वरू एक 
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लालबेत्‌ पंच वर्धाणि दश वषाण ताडयेत्‌ 
प्राप्ते तु षोंडशे वर्ष पुचे मित्रत्व माचरेत्‌ 

पंच वर्ष लों लालिये दस लों ताडून देइ 
सुतहि सालहें वष में fas सरिस गनि Sz 

उप whey चक्रे च दुर्भिक्षे च भया वहे 
असाधु जन संपर्क यः पलाति स जोवति 
काल उपद्रव संग सठ अन्य राज भय होय 
तेहि थल से जो भागिहे जीबत afa? साय 
धमार्थ काम मोक्षे घु यस्य कोपि न विद्यते 
जन्म जन्मनिमत्ये षु मरणं तस्य केवलम्‌ 
अर्थ धर्मे कामादि में अहे न war जाहि 
जन्म भये के फल fear केबल wate ताहि 
मूख यच न पूज्यन्ते धान्यं यच सु संचितम्‌ 
दाम्पत्य कल हों नास्ति तच श्रीः स्वय मा गता 
जहां अन्न संचित रहे मूख मान नहि पाव 
दंपति में अहं कलह नहि संपति आपुइ आव 


इति ढृतीयोञ्रध्याय॥ 


आयुः an च वित्तंच विद्या निधन Aaa 
पंचेतानि हि usual गर्भस्थस्यैव देहिनः 
आयुवल ओ कर्म धन विद्या औ मरन र 
नीति कहत अस मर्म गर्भचि में लिखि जात है 
ay wet निवर्तन्ते पुचा मिचाणि वांधवाः 
येचतेः सह गन्तार Wena Yad कुलम्‌ 
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वांधव जन सुत मिच ये रहत साधु प्रति कूल 
ताहि धर्म कुल सुत लह जो इन के अनकूल 


दर्शन ध्यान संस्पशेमत्सी कमी च पक्चिणी 
शिश पालयतें नित्यं तथा सज्जन संगति 


मच्छी पच्छिनि कच्छपी दरस परस करि ध्यान 
faq पाले नित तेसहों सज्जन संग प्रमान 


यावत्‌ स्वस्थो wes देहो यावन्मृत्युश्च दूरतः 

ताव दात्म हितं कुयात्‌ प्राणान्ते किंकरिष्यति 
जो लो देह समथ हे जब लें मरिवो दूरि 
तो लै आतम हित करे प्रान अन्त सब धूरि 
काम धेनु गुणा विद्या ह्काले फल दायिनो 
प्रवासे माळ सडशो विद्या गुप्त धनं स्मृतम्‌ 


बिन lat हू देत फल काम धेनु सम नित्त 
माता सी परदेस a विद्या संचित वित्त 


एके पि गुणवान्‌ पुचो निर्गुणश्च शतैर्वरः 
एक श्चन्द्रस्तमोहन्ति नच ताराः सहस्रशः 
सो निर्गुनियन से अधिक रक प॒च सु बिचार 
एक चन्द्र तम को इरे तारा नहीं हजार 
मखंखिरायजातोऽपि तस्माञ्जात wat बर 
म्ृतःसचाल्य दुःखाय यावज्जीवंजडो दहेत्‌ 
मख चिराय से भलो जनमत मरि जाय 
मरे अल्प दुख होइहै जिये सदा दु खदाय 


कुग्राम वासः कुलहीन सेवा कुभोजनं कोध मुखी च भाया | 
पुचश्च मूख विधवा च कन्या विनाझि नाषट्‌ प्रद्इन्ति कायं। 
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घर कु गांव सुत मूढ तिय afa नीचनि सेवकाइ 
कुभछ सुता विधवा छवो तन बिनु अग्नि जराइ 
कि तया क्रियते धेन्वा यान दोंग्धी न गुर्विणी 
alsa: Tay जाते न योन विद्वान्‌ न भक्तिमान्‌ 
कहा होय तेहि da जो दूध न गाभिन होय 
कोन अर्थ वहि सुत भये पंडित भक्त न जोय 
सँसार ताप दग्धा नां चयो विश्रान्ति हेतवः 
Bue च कलत्रं च सतां संगति रेवच 

यह तीने बिश्राम महा तपन जगं ताप में 

इरे घोर भव घाम पुत्र नारि सतसंग पुनि 
सहञ्जल्पन्ति राजानः सक्ृज्जल्यन्ति- पश्डिताः 
सरत्‌ कन्याः प्रदीयन्से चो ण्येतानि सङत्‌ सछत्‌ 
भूपति ओ पंडित बचन ओ कन्या के दान 

एके Uh बार ये तीनों होत समान 

रका किना तपो द्वाभ्यां पठनं गायनं fafa: 
agit गमनं ay पंच भिर्वह भी रणम्‌ 


तप एकहि ई से पठन गान तीन पथ चारि 
छखी पांच रन बहुत मिलि अस कहु शास्त्र बिचारि 


सा भाया या शुचिद्क्षा सा भाया या पतिब्रता 
सा भाया या पति प्रीता सा भाया सत्य वादिनी 
सत्य मधुर WS बचन और चतुर सुचि होय 
पति प्यारी ओ पतिब्रता तिया जानिये सोय 
AYIA TE श्रन्थ दिशः AAT रुववान्धवाः 
मूर्खस्य हृदय॑ श्रन्यं सर्वश्रन्या दरिद्रता 
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है अपुच कर रून घर बान्धव बिन दिस रून 
मूर्ख को fea ga है दारिद के सब खून | 


अन भ्यासे विष॑ शास्त्रम जीण भोजने विषम्‌ 


दरिट्रस्य विषं गोष्टी इडस्य तरुशी विषम्‌ 
भोजन विष है बिनु पचे शास्त्र बिना अभ्यास 
सभा गरल सम रंकही बुढ़हि तरुनी पास 
त्यजेइमे द्याद्दीनं विद्याहीनं at त्यजेत्‌ 
त्यजेत्‌ क्रोध मुखी भाया निखेहान्‌ बन्थवास्यजेत्‌ 
द्या रहित धमहि तजे ओ गुरु विद्याहीन 
क्रोध मुखी ती प्रीत बिनु बान्धव तजे प्रवीन 
अध्वा जरा मनष्याणां बाजिनां बंधनं जरा 
अमेथुनं जरा स्त्रीणां वस्त्राणां मात पो जरा 
पंथ बुढ़ाई नरन की इयन बंध रक ठाम 
जरा अमैयुन तियन कह ओ बस्वन के घाम 
कः कालः कानि मित्राणि को देशः को व्ययागमः 
कस्याहं काच में शक्ति रिति चिन्त्यं agaz: 
हों केहि को का शक्ति मम कोन काल अरु देस 
लाभ खर्च का मित्र के चिन्ता करे इमेस 
अगिर्देवो दिजातीनां मुनीनां हृदि दैवतम्‌ 
प्रति मा स्वल्प बुद्धीनां सर्वच सम दर्शिनाम्‌ 
ब्राह्मण छतरी वेश्य को अभि देवता और 
मुनि जन हिय मूरति अबुध सम द्रसिन सब ठोर 


इति चतुर्थोऽध्यायः ॥ 
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पतिरेव गुरुः स्त्रीणां सर्वस्थाभ्यागतो गुरूः 
गुरु रम्चिदिजाती नां वशा नां ब्राह्मणो गुरू 
अभ्यागत सब को गुरू नारी गुरु पति जान 
दिजन अझि गुरु चारिल्ठ बरन विप्र गुरु मान 
जथा aghi: कनकं परीश्षते स घर्षणा ताप ताडनैः 


| 


तथा चतुर्भिः पुरुषः परीक्षते त्यागने शीले न ग॒णे न कर्मणा 
fafa तपाय घसि काटि पिटि सुबरन लख बिधि चारि | 
त्याग सोल गुन कर्म तिमि चारिहि पुरुष बिचारि॥ 


तावद्‌ भये घु भेतव्यं यावद्‌ भय मना गतम्‌ 

आगतं तु भयं दृष्टा प्रहर्तव्यम शंकया 

जो लौं भय आवै नहीं ता ले डरे बिचार 

आयें शंका छोड्कि चहिये कीन्ह प्रहार 
रकोद्र UHAT रक ART जातकाः 

न भवंति समाः शीले यथा बद्रि कटकाः 

एकहि गर्भ नछच में जाय मान जदि होय 

नहीं सील सम होत है बेर कांट सम दोय 
निस्पृहो नाधिकारी स्यात्‌ नाकामो मण्डन प्रियः 
ना विदग्धः प्रियं ब्रूयात्‌ स्पष्ट वक्ता न वंचकः 
नहि निस्पृह अधिकार गहु नहि भूषन निह काम 
नहि अचतुर प्रिय बोलु नहि वंचक साफ कलाम 
मूखाणां पण्डिता Ser अधना नां महा धनाः 
परां गना कुल स्वी णां सुभगा नां च दुर्भगाः 
मूरुख देखी पण्डितहि धनिहि जे नचि धनमान 
पर कोया सुक्या हु की बिधवा सुभगा जान 
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आलस्योपहता विद्या पर इस्त गतं धनम्‌ 
अल्प वीजं इतं तं इतं सैन्यम नायकम्‌ 
आलस ते विद्या नसे धन औरन के हाथ 


` अल्प वीज से खेत नसु दलदल पति बिनु साथ 


अभ्यासाड्डार्यते विद्या कुलं शोले न धार्यते 
गुणेन ज्ञायते त्वायः कोपो नेचेण गम्यते 
कुल शोले ते धारियतु विद्या करि अभ्यास 
qua जानहि श्रेष्ट ad नयनहि कोप निवास 
वित्ते न waa धमा विद्या योगे न रक्षते 
रूदुना Tad भूपः सत्‌ स्त्रिया रश्यते UIA 
विद्या रक्षित जोगते झूदुता से भूपाल 
रक्षित गेह सुतीय ते धन ते धरम विशाल 
अन्यथा वेद MIGA शास्त्रमाचार HAN 
अन्यथा BVT न शान्तं लोकः क्लिश्यन्ति चान्यया 
वेद शास्त्र आचार आओ शान्तह और प्रकार 
जे कहते लहते इथा लोक कलेश अपार 
दारिद्य नाशनं दानं शीलं दुर्गति नाशनम्‌ 
अज्ञान नाशिनो प्रज्ञा भावना भय नाशिनी 
दारिद्‌ नासे दान सील दुर्गतिहि नासियत 
बुद्धि नासु अज्ञान भय नासत हे भावना 
नास्ति काम समोव्याधि नास्ति मोह समो रिपुः 
नास्ति कोप समो वाह नास्ति ज्ञाना at सुखम्‌ 
व्याधि न काम समान रिपु नहि दूजो मोह सम 
अझि कोप सो आन नहीं. ज्ञान ते सुख परे 
ङ्‌ 
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जन्म रूच्यूहि यात्त्येको भुनक्त्येकः शुभा शुभम्‌ 
नर के षु पतत्त्येक रको याति पारां गतिम्‌ 
जन्म रत्यु लहु रक भोगत एके शुभ अशुभ 
नरक जात है रक लहत रकही मुक्ति पट्‌ 
au ब्रह्म विदः स्वर्ग स्तुणं ae जीवितम्‌ 
जिताक्षस्य au नारी निस्पृहस्य TW जगत्‌ 

ब्रह्म ज्ञानिहि स्वर्ग तृण जित इन्द्रिय au नार 
wife तृण है जीवनो afe कह संसार 
विद्या मिर्च प्रबासे षु भाया मित्रं णहे षु च 
व्याधि तस्यौषधं मित्रं धमो मित्र aaa च 
विद्या faa बिदेस में घर तिय मीत anta 
रोगिहि ओषध अरु मरे धर्म होत है मीत 
रथा इष्टिः समुद्रे षु था तृप्ते षु भोजनम्‌ 

रथा दामं धना को षु दथा दीपो दिवा पिच 

ae बृष्टि समुद्र में तृप्तहि भोजन दान 
धनिकहि देनो व्यर्थ है व्यर्थ दीप fea मान 

नास्ति मेघ समं तोयं नास्ति चात्म समं वसम्‌ 
नास्ति aa: समं तेजो नास्ति धान्य समं प्रियम्‌ 
git जल नहि मेघ सम बल आतमहि समान 
afe प्रकाश है नेन सम प्रिय अनाज सम आन 
अधना धन मिच्छन्ति वाचं चेव चतुष्पदाः 
मानवाः स्वर्ग मिस्ळन्ति मोक्ष मिच्छन्ति देबताः 
अधनी धन को चहत हैं पश्र होन वाचाल 
नर चाहत हैं स्वर्ग को सुर गन मुक्ति विसाल 
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सत्ये न धार्यते yet सत्ये न तपते रविः 
सत्ये न वाति वायुश्च सर्व सत्ये प्रतिष्ठितम्‌ 
सत्थहि ते रबि तपत है सत्यहि पर भुव भार 
at पवन हू सत्यतें aaf सब आधार 
चला लश्सोश्चलाः प्राणाञ्चले जीवित मन्दिरे 
चला चले च संसारे धम्म wate निश्चलः 
चर लक्षमी ओ प्रान हू ओर जीविका धाम 
येह चला चल जगत में अचल धर्म अभिराम 
नरा णां नापि तो धूर्तः पक्षिणां चेव वायसः 


चतुष्पदां शृगालस्तु स्त्रोणां धूता च मालिनी ` 


नर में नाई धूत हें मालिनि नारि wate 
चौपायन में स्यार हैं बायस पच्छिन माहिं 
जनिता चोपनेता च यस्तु विद्यां प्रयच्छति 
अन्न दाता भय Wat wea पितरस्मृताः 
पिता अचारज अन्न प्रद भय रक्षक जो कोय 
विद्यां दाता पांच यह मनुज पिता सम होय 
राज पल्लो गुरोः पल्ली मित्र पल्ली तथेव च 
पल्ली माता स्व माता च पंचैता मातरः स्मृताः 
राज तिया औ गुरु तिया मिच तियाहू जान 
निज माता औ सासु ये पांचो मातु समान 


इति पंचमोऽध्यायः ॥ 


श्रुत्वा धर्म विज्ञानाति श्रुत्वा त्यजति दुर्मतिम्‌ 
श्रुत्वा ज्ञान मवाप्नोति श्रुत्वा AA मवाप्नुयात्‌ 
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सुनिके जाने धर्म का सुनि दुर्बंधि तजि देत 
सुनिके पावे was सुने मोक्ष पद लेत 
पक्षिणां काक श्वाण्डालः पशूनां चेव कुक्कुटः 
मुनीनां पाप श्वाए्डालः सर्व चाण्डाल निन्दकः 
वायस पश्चिन पशुन मह स्वान अहे चंडाल 
मुनियन में जेहि पाप उर सब में निन्दक काल 
भस्मना शुध्यते कांस्यं ताम्न मम्ले न शुध्यति 
रजसा शध्यते नारी नदी वेगे न शुध्यति 
कांस होत सुचि भस्म से aa खटाई धोड 
रजो धम ते नारि शुचि नदी बेग से होइ 
समन्‌ संपूज्यते राजा समन RUAA दिजः 


भूमन्‌ सम्यूज्यते योगी स्त्री भमन्ती विनयति 


पूजि जात हे भूमन से दुज जोगी औ भूप 
भमन किये नारी नसे ऐेसी नीति अनप 
यस्योथास्तस्य मिचाणि यस्याथास्तस्य वान्धवा 
यस्याः स प॒मान्‌ लोके यस्यार्थः सच पणिइत 
ताहि मिच अरु बंध तेहि सोई परुष गन जात 
धन है जाके पास में पंडित सोई aera 
ता इशी जायते afaa सायोऽपि ता इशः 
सहायास्ताहशा रव या हशी भवितव्यता 
तेसाई मत होत है तेसाई व्यवसाय 
होनहार जेसे रहे AAT मिलत सहाय 
कालः पचति भूतानि कालः संहरते प्रजाः 
कालः सुते षु जागति कालोहि दुरति कमः 
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काल पचावत जीव सब करत प्रजन संहार 

सब के Mae जागियतु काल टरे नहि टार 

न पश्यति च जन्मान्धः कामान्धो नैव पश्यति 
मदेान्मत्ता न पश्यन्ति अर्थी दोषं न पश्यति 
जन्म अंध देखे नहीं काम अंध तस जान 

तेसाई मद अंध है अर्थी देष न मान 

स्वयं कर्म करोत्यात्मा स्वयं तत्‌फल मश्नुते 

स्वयं भुमति संसारे स्वयं तस्मादि मुच्यते 

जीव कर्म आपे करे भोगत AS आप 

आप भुमत संसार में मुक्त लहत हे आप 

राजा राष्ट्र हतं पापं राज्ञं पापं पुराहितः 
भत्ताच स्त्री छतं पापं शिष्य पापं गुरुस्तथा 
प्रजा पाप a4 भोगियत प्रोहित sa को पाप 
तिय पातक पति शिष्य के गुरु भोगत है आप 
ऋण कता पिता शचुः माता च व्यभिचारिणी 
भाया रूपवती शचः पुचः शचु रपण्डितः 
ऋण कता पितु शच पर पुरुष गामिनी मात 
रूपवती तिय शच है शच अपंडित जात 
लुब्ध मर्थे न Vela स्तम्धमंजलिं कर्मणा 

मूर्ख छन्दा नु वृत्त्या च यथार्थत्वेन पण्डितम्‌ 

धन से लाभी बस करे गर्विहि जोरि स्व पान 
मूर्ख के अनुसारि चलि बुध जन सत्य कहान 


|| 


बर॑ न राज्यं न कुराज राज्यं बरं न मित्रं न कुमिच मिचम्‌। 
बरं न शिष्यो न कुशिप्य शिष्या बरंन दारान कुदारा दारा 
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नहि कुराज बिनु राज भल त्यों कुमीतह् मीत 
शिष्य बिनो बर है भलो त्यों कुदारु कहु नीत 


कुराज राज्ये न कृतः प्रजा सुखं कुमिच मिचेण FAT- 


भिनिर्टतिः 


कुदार दारेश्व कृता we रतिः कुशिष्य मध्यापयतः Fat 


यशः 


कहं कुराज से प्रजचि सुख लहि कुमीत सुख Fe 
कहं कुशिष्य ते यश मिले लहि कुनारि रति गेह 


सिंहा ta बका देकं शिक्षेच्चत्वारि कृक्कुटात्‌ 
वायसात्‌ पंच शिक्षेच्च षट्शुन स्त्रीणि गदंभात्‌ 
एक एक बक सिंह से चारि कुकुट गुन लीन 
पांच काग ते स्वान ते खट गर्धभ से तोन 
प्रभूतं कार्य मल्पं वा यन्नरः कर्त मिच्छति 
सर्वारम्मेण तत्कार्य सिंहा देकं प्रचश्षते 
जञा कारज करनोय है बहुत चोय बां नेक 
सेबै जतन से कीजिये यही सिंह गुन एक 
इन्द्रियाणि च संयम्य बकवत्‌ पण्डितानरः 
देश काल बलं ज्ञात्वा सवे कार्याणि साधयेत्‌ 
करि संजम इंद्रोन के पंडित बकुल समान 
देस काल बल जानिके कारज करें सुजान 
प्रत्युत्थानं च ae च सं विभागं च वन्ध ष॒ 
स्वयमाक्म्य भोगं च शिक्षेच्चत्वारि कुक्कुटात्‌ 


युद्ध भाग आक्रमण करि उचित समय पर जाग 
यही चारि गुन कुकुट के दे न बंधु जन भाग 


zo 
< 


OS 36+ 
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गूढ़ मैथुन चारित्वं काले काले च संग्रहम्‌ 
अप्रमत्तमविश्वासं पंच शक्षेच्चवायसात्‌ 

छपि मैथुन बिश्वास नहि संग्रह काले काल 
सावधान ये पांचहूं सिखियत बायस चाल 
वह्लाशे स्वल्प संतुष्टः सुनिद्रो लघ॒चेतनः 
स्वामिभक्तश्च WA षडेतेश्वान ता गुणाः 

बहु अहार थारेहि चिपित सुख सोवत झट जाग 
छगुन स्वान के खरता और स्वामि अनुराग 
सुश्रांताऽपि वहेद भारं शीतोष्णे नच पश्यति 
संतु्टश्चरते नित्यं चीणि शिक्षेच्च गद्भात्‌ 
थक्यो भार ढोयो करे सीत घाम समझैन 

गर्धभ के गुन तीनि ये फिरे सदाही चेन 

य एतान विंशति गुणा नाचरिष्यति मामवः 
काया वस्था सु सर्वो सु अजेयः स भविष्यति 

जे नर धारन करत हैं यह उत्तम गुन बीस 
होय विजय सब काम में तिन की बीसो बीस 


इति षष्टम्‌ अध्यायः ॥ 


अर्थ नाशं मनस्तापं गृहिणी चरितानिच ` 
नोच वाक्यं चापमानं मतिमान्‌ न प्रकाशयेत्‌ 
अर्थ नाश गुणी चरित औ मन के संताप 
नीच बचन अपमान को बुध जन कहत न आप 
धन धान्य प्रयोगे षु विद्या संग्रहण घुच 
आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्जः सुखी भवेत्‌ 
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विद्या संग्रह करन में अन धन के बेपार 
छोड़े लज्जा सुख लहे तिमि अहार व्योहार 
सन्तोषा Ba तृप्ता नां यत्सुखं शान्ति रेवच 

नच aga लुब्धाना मितश्चेतश्च धावताम्‌ 

जा सुख संताषी लहत तोष अम्दत करि पान 
सा सुख arfaa को नहीं धाइ तजत जे प्रान 
सन्तोष स्त्रिष कत्तव्यः खदारे भोजने धने 
fay चैव न कत्त॑व्योऽध्ययंने जप दानयो 

निज तिय भोजन विभव में सदा राखिये ताख 
पठिबो जप ओ दान में है date देख 
विप्रयो विंप्र वहेश्च दम्पत्योः स्वामि भृत्योः 
अन्तरेण न गन्तव्यं हलस्य रष भस्यच 

दै दुज औ दुज अभि स्वामि भृत्य पति. नारि 
लेसेही इर बेल को बीच जाइये वारि 
पादाभ्यां न स्पृशे दर्भि गुरु ब्रह्मण मेवच 
नेवगां न कुमारीं च न इडं न शिशु तथा 

विप्र कुमारी अभि गुरु हद्द वाल अरु गाय 
इन्हें कदापि न कीजिये सपरस पाय छुआय 
शकटं पंच इस्तेन दश हस्ते न वाजिनम्‌ 
हस्ती हस्त HEAT देश त्यागे न दुर्जनम्‌ 

पांच हाथ गाड़ीन से दस घोड़न से दूर 
आओ हजार हाथीन से तजचि देस जहं FT 
हस्ती अंकुश माचेण वाजी इस्तेन ताड्यते 
WS लगुड हस्ते न खन्न हस्ते न दुर्जनः 
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TH AFA ओ हाथ से अस्व ताडुना देय 
आंगिन ae लकुटी लिये दुष्ट खरग कर लेय 
तुष्यन्ति भोजने विप्रां मयूरा घन गर्जिते 
साधवः पर संपत्तो खलाः पर विपत्ति घ . 
मार मेघ गजन समय विप्र सुभाजन खाय 
साधु तुष्ट पर सुख भयं खल पर दुख इरखाय 
ATA न बलिनं प्रात लोमे न दुजनम्‌ 
आत्म तुल्य बलं शच्च विनयेन बलेनच 


बलिहि तासु अनकूल चलि अबलिहि चलि naga 
बस बल ते बा बिनय तें करि अरि निज समतूल 


बाहु वीर्य वलं राज्ञो ब्राह्मणो ब्रह्म विदली 
रूप योवन माधुर्य स्वीणां बल मनत्तमम 
ब्राह्मण को बल वेद हे अहे ate बल भूप 
तरुनाई आ मधुरता पुनि अबलन बल रूप 
नात्यन्तं सरले भाव्यं गत्वा पश्य वनस्थलीम्‌ 
छिद्यन्ते सरला स्तच कुजास्तिष्ठन्ति पादपाः 


नहि अति सरल सुभावते रहन उचित जगमाहि 


mid सीधे qa के टेढ़न पूछें नाहि 


यचोदक तच वसन्ति हंसा स्तथैव शुष्कं परिवर्जयन्ति 
न हंस JA न नरेण भाव्यं पनस्य जंतः पनराश्रयन्ते 
बसे हंस ae जल रहे ae तेहि तजि जाहिं 
ग्रहन त्यागि पनि पनि नरहि हंस सरिस भलनाहिं 


उपाजिता नां वित्तानां त्याग wate रक्षणम 


तडागोदर संस्थानां परिसवइवाम्भसाम 
४ 
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अर्जित धन के त्यागही रक्षा गावत नीति | 
जस तडाग के बीच के जल निकसन की रीति ॥ 
यस्यार्थस्तस्य मिचाणि यस्या थेस्तस्थ बांधवाः 1 
यस्यार्थ सपुमान्‌ सोके TATA: संच जीवति ॥ 
जाहि अर्थ तेहि मिच अरु बन्ध आदि सब तात । 
सो जीवत है जगत में साई पुरुष गनि जात ॥ 
स्वर्गस्थिंता नामिह जीव लोके चत्वारि चिह्लानि बसन्तिदे हे। 
दान प्रसंगी मधुरा च वाणी देवार्चनं ब्राह्मण तर्पणं च ॥ 
स्वर्गी fax मनुष्य के यदी चार पहिचान 
मधुर बचन देवा रचन दान विप्र को मान | 
अत्यन्त केपः ASAT च वाणी दरिद्रता च स्वजनेषु बेरम्‌। 
नीच प्रसङ्गः कुलहीन सेवा चिहानि देहे नरकस्थिता नाम्‌॥ 
अतिहि कोप कटु बचनहूं दारिद नीच मिलान । 
स्वजन बेर अकुलिन टहल यह षट नर्क निसान ॥ 
गम्यते यदि wig भन्दिरं लभ्यते करि कपोल मोक्तिकम्‌। 
जम्बुकालय गते च प्राप्येते वत्स पच्छ खर चर्म खंडनम्‌ N 
सिंह भवन यदि जाय कोउ गज मुक्ता तहं पाव । 
वत्स पूंछ खर WH टुक स्यार मांद जो जाव ॥ 
qa: पुच्छ मिव व्यर्थं जीवितं विद्यया विनां । 


aya गोपने शक्तं नच दंश निवारंणे ॥ 


ai पूछ 'सम जीवनो विद्या बिन है व्यर्थ 1 
डांस 'निवारन तन ढकन नहि शंका साम ॥ 
वाचां शौचं च मनसः शोच मिन्द्रिय निग्रहः | 
सर्व भूत दया शोच'मेतच्छो चंपराथिंनां ॥ 
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वचन शुद्ध मन शुड ओ इंद्रिय संयम शुद । 
भूत दया ओ स्वच्छता पर अर्थिन यह शुद्ध t 
पुष्पे ay तिले तेलं meafg पया vaa । 
zal गुडं तथा देहे पश्यात्मानं विवेकतः ॥ 
बास सुमन महं तेल तिल afa काठ पे घोव । 
ऊखहि गुड़ तिमि देह में आतम लखु मति सोव ॥ 


इति सत्तमो अध्याय: ॥ 


अधमा धन मिच्छन्ति धनं मान च मध्यमाः 
उत्तमा मान मिच्छन्ति मानाहि महतां धनम्‌ प 
अधम धनहि के चहत हैं मध्यम धन ओ मान t 
माने धन है बड़ेन को उत्तम चाचे मान ॥ 
इक्षु रापः पयो मूलं ताम्बूलं फल मोषधम्‌ 

भक्ष यित्वापि कर्तव्याः खान दानादिकाः क्रियाः ॥ 
ऊख बारि पे मूल औषध के खायके | 
तथा खाय तम्बूल खान दान आदिक उचित att 
दीपा HAA ध्वान्तं कज्जलं च प्ररूयते l 
यदन्नं भश्यते नित्यं जायते ताहशी प्रजा N 
दीपक तम के! खात है तो कज्जल उपजाय i 
अन्न जेसही खाय जो तेसेइ संतत पाय t 
वित्तं देच गुणन्वितेषु मतिमान्‌ नान्यच देहिक्कचित्‌ । 
पराप्तं वारि निधेजलं. घन मुखे माधुर्य युक्त सदा ॥ 
जीवन्‌ स्थावर जंगमां्च सकलान्‌ संजीव्य भूमंडलं । 
भूयः पश्यत देव कोटि गुणितं गच्छेत्तमं भोनिधिं ॥ 
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गणिहि न ओरहिं देइ धन लखिय जलद जल पाय 
मधुर कोटि गुण करि जगत जीवन जल निधि जाय 
,तेला भ्यंगे चिता धूमे मैथुने छोर कर्मणि 
तावद्भवति चांडाला यावत्खानं समा चरेत्‌ 
चिता धूम तन तेल लगि मैथुन छोर बनांय 
तब लों है चंडाल सम जब ले नाचि नहाय 
अजीणं भेषजं वारि जीणे- वारि वलप्रदम्‌ 
भोजने wed वारि भोजनान्ते विष प्रदम्‌ 
aft अजोरण औषधी जीरण में बल दानि 
भोजन के संग अगत छै भाजनान्त विषमानि 
इतं ज्ञानं किया हीन॑ इताश्चाज्ञान ता नरः 
इतं निनायकं सैन्यं स्त्रियो नष्टाह्य ua काः 
ज्ञान क्रिया बिन नष्ट हे नर नसु जा अज्ञान 
निर नायक नसु सेनहू त्यों पति बिनु तिय जान 
वृद्ध काले BAT भाया बंधु इस्त गतं धनम्‌ 
भाजनं च पराधीनं faa: पुसां विडम्बनाः 

qq समय जे मरु तिया बंधु हाथ धन जाय 
पराधीन भाजन मिले यह तीनो दुखदाय 
अग्नि होचं विना वेदा नच दानं विना किया 
न भावे न विना सिडिस्तस्माद्वावोहि कारणम्‌ 
अझि होच बिनु वेद्‌ नहि नहीं क्रिया बिनु दान 


भाव बिना नहिं सिद्धि हे सब में भाव प्रधान 


काष्ठ पाषाण धातूनां छत्वा भावे न सेवनम्‌ 
श्रद्यया च तथा सिडस्तस्य विष्णोः प्रसादतः 
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धातु काठ पाखान के करु सेवन जुत भाव 
श्रद्धा से भगवत छपा तेसा तेहि सिधि आव 
न देवो विद्यते काष्ठे न पाषाणे न रून्मये 
भावेहि विद्यते देव स्तस्मादड्भावोहि कारणम्‌ 
देव न काठ पखान नहिं माटीह में रहै 

जाने सुधर सुजान विद्यमान है भाव में 
शान्ति तुल्यं तपो नास्ति न सन्तोषात्परं सुखम्‌ 
न तृष्णयाः परोव्याधिनच धर्मादया परः 
शान्तो सम तप और नहि सुख संताख समान 
नहिं तृष्णा सम व्याधि है धर्म दया सम आन 
क्रोधो वैवस्वता राजा तुष्णा वैतरणी नदी 
विद्या काम दुधा धेनुः संताषो नन्दनं बनम्‌ 
तृष्णा बेतरनो नदी जम स्वरूप है रोख 
काम oq विद्या अहै नन्दन बन सन्तोख 

गुणा भूषयते रूपं शीलं भूषयते कुलम्‌ 
सिद्डिभुंषयते विद्यां भागा भूषयते धनम्‌ 

रूपहि गुण भूषित करे कुल करु सोल प्रकास 
विद्या भूषित सिद्धि करि धन लहि भोग बिलास 
निर्गुणस्य इतं रूपं दुःशीलस्य इतं कुलम्‌ 
असिडस्य हता विद्या अभागे न इतं धनम्‌ 
निर्गुण को इत रूप हे हत कुसील कुल मान 
इत faarg असिध को इत अभाग धन धान 
शुद्धं भूमि गतं तायं शुद्दा नारी पतिब्रता 
शुचिः क्षेम करे राजा संतोषी ब्रह्मणः शुचिः ` 
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शुद्द भूमि गत बारि है नारि पतित्रत जौन 
छेम करे सो भूंप सुचि विप्र ताख सुचि तोम 
असन्तुष्टा दिजा नष्टाः संतुष्टाश्च मही भृतः 
स लज्जा गणिका नष्टा निलंज्ञाञ्च कुलाङ्गनाः 
असंतुष्ट दिज नष्ट है नष्ट तुष्ट नर राज 
नष्ट सलज्जा पातुरी कुल नारी बिनु लाज 
किंकुले न विशाले न विद्याहीने न देहिनाम्‌ 
दुष्कुलं चापि विदुषो देवैरपि सुपूज्यते 


fata amag कुल मनुजन केहि काज | 


दुष्ट कुलहु विद्दान का पूजित देव समाज 
fact प्रशस्यते सोके विद्वान्‌ सर्वच गौरवम्‌ 
विद्यया लभते सवे विद्या सर्वच पूञ्चते 
विदृष प्रसंसित होत जग सब थल गौरव पाय 
विद्या से सब मिलत है सब थल सोइ पजाय 
रूप यौवन सम्पन्ना विशाल कुल सम्भवा 
विद्याहीना न शोभन्ते निगन्धा इव किंशका 
छवि योबन aaay जनित कुलहु अनकूल 
साइ न विद्या बिनु रहित गंध टेसु जिमि फल 
मांस भक्षः सुरा पाने म्खश्चाक्षर विते 
पशु भिः पुरुषा कारे भारा कान्तास्त मेदिनी 
मांस भक्ष मद्रा पियत मूरुष अक्षरहीन 
नर अकार पशु भार यह पृथिवी नहि सहतीन 
अन्न हीनो दहे Re मंचहीनश्व ऋत्विजः 
यजमानं दान हीनो नास्ति यज्ञ समा रिपः 
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दाहा अन्नहोन राजहि दहत दानहीन जजमान 
मंचहीन ऋत्विजन कहं जग सम रिप नहिं आन 


इति अष्टमाध्यायः 


खोक मुक्ति मिच्छसि चेत्‌ तात विषयान्‌ विषवत्‌ त्यज 
BAT दया शोचं सत्यं पीयूषवत्‌ पिव 
सो० मूक्ति चहो जा तात विषयन को तजु विष सरिस 
दया सील सच बात सोच सरलता छमा गहु 
शोक परस्परस्य ममाणि ये भाषन्ते नराधमाः 
त एव विलयं यान्ति वल्मो को द्र सर्पवत्‌ 
दोहा जोन अधम नर भाषते मर्म परस्पर आप 
ते बिलाय जेहैं यथा मधि विमवट का सांप 


AN 
= 


श्लोक गन्धं सुवे फल मिशदण्डे ना कारि पुष्पं खलु we 


नस्य 


विद्दान्‌ धनी नुपति दोघे जीवी धातुः पुरा Aaa agfa 


दाऽभूत्‌ 

a» 
दोहा गन्ध सेन फल g धन बुध चिरायु नर नाइ 
सुमन मलय धाता न किय लहु ज्ञाता गुरु नाह 


|| 


श्लोक MATT नाम मता प्रधाना स्वेषु सोसे ATANT । 


N 


सेन्द्रियाणां नयनं प्रधानं way गाचेषु शिरः प्रधानम्‌ ॥ 


दोहा गुरुच औषधिन सुखन मे भोजन क्यो प्रधान 
| चख इन्द्रिन सब्र अंग में सिर प्रधान तिमि जान 
aie दूता 'न -सञ्चरतिसे न 'चलेच वाता 

we न'जल्पित मिद॑ नच सङ्गमोऽस्ति 
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व्थाम्मिस्थितं रवि शशि ग्रहणं प्रशस्तं 

जानातियो दिजवरः सकथं न विद्दान्‌ 

ga बचन गति संग नहि न भन आदि कह कोय 
ससिरवि ग्रहन बखान जो दुजन विदुष किमि होय 
विद्यार्थो सेवकः पान्यः क्षघार्थी भय कातरः 
भाण्डारी प्रतिहारी च सत्त सुप्तान्‌ प्रबोधयेत्‌ 


` दारपाल सेवक पथिक सभय झुधारत पाय 


भंडारी विद्यारथी सेवत सात जगाय 
अहिं न्टपं चशाईलं aff च वालकं तथा 
परश्वानं च मूर्खं च सत्त सुप्तान न बोधयेत्‌ 
भूपति anfa agafa त्यों बरै औ बाल 
सावत सात जगाइये नहि पर HHT व्याल 
अथा धीताश्चयैवेंदा स्तथा भूद्रान्न भोजनाः 

ते दिजञाः किंकरिष्यन्ति निर्विषा इव पन्नगाः 


` अर्थ हेत वेदहि पढ़े खाय शूद्र को धान 


ते fast का करि सकत हे बिन विष व्याल समान 
यस्मिन रुष्टे भयं नास्ति तुष्टे नेव धना गमः 
निग्रहो ऽनुग्रहो नास्ति स रुष्टः किंकरिष्यति 
रुष्ट भये भय तुष्ट ते नहीं धनागम होय 

दंड सहाय न करि सके का रिसाय करु सोय 
निविषे णापि सपेण adan महती फणा 

विष मस्तु न चाण्यस्तु घटा टोपा भयं करः . 

बिन fang A सांप को चहिये फने बढ़ाय 

हाउ नहं वां होउ विष घटा टोप भयदाय 
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are ग्रथिता माला स्वहस्त एष्ट चन्दनम्‌ l 
स्वहस्त लिखितं स्तोत्रं शक्रस्यापि श्रियं इरेत्‌ ॥ 
सुमन माल निज कर रचित स्वलिखित पुस्तक पाठ । 
धन exe नासे दिये खघसित चंदन काड ॥ 
इक्षु द्ण्डास्तिलाः शूद्राः कान्ता हेम च मेदिनी l 
wea द्धि ताम्बूलं मर्दनं गुण वर्धनम्‌ t 
ऊख We द्धि नाइका हेम मेदिनो पान Sal 
तिल चंदन इन नवन को मर्द्नही गुन जान ॥ 
दरिद्रता धीरतया विराजते कुवस्त्रता शु्रतया विराजते। 
कदंनता चोष्णतया विराजते कुरुपता शीलतया विराजते॥ 
दारिद सोइत थीरते कुपट शुखता पाय FIM 
afe कुअन्न उष्णत्व को सील कुरूप सोहाय tl 


इति नवमोऽध्यायः 


धन हीनो न हीनश्व धनिकः स सुनिश्चयः | 
विद्या Ta न यो होनः स हीनः सर्व बस्तुषु ॥ 
होन नहीं धनहीन हे निश्चय सो धनमान | 
विद्या ta fasta जो सकलहीन तेहि जान ॥ 
दृष्टि ud न्थसेत्‌ we वस्त्र पूतं पिवेत्‌ जलम्‌ | 


` शास्त्र पूतं वदेद्‌ वाक्यं मनः पूतं समाचरेत्‌ ॥ 


दृष्टि साधि पग धरिय मग पीजिय जल पट साधि । 

शास्त्र सोधि बोलिय बचन करिय काज मन साधि ॥ 

सुखार्थी चेत्‌ त्यजेदिद्यां विद्यार्थी चेत्‌ त्यजेत्‌ सुखम्‌ । 

सुखार्थीनः ` कृतो विद्या सुखं विद्याथिनः कृतः ॥ 
4 
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सुख चाहे विद्या तजे सुख तजि विद्या चाह 
सुख अर्थिहि विद्या कहां विद्यार्थिहि सुख काह ॥ 
कवयः कि न पश्यन्ति किँ न कुर्वन्ति योषितः । 
मद्यपाः किंन जल्पन्ति किं न खादन्ति वायसाः ॥ 
काह न जाने gata जन करें काह नहि नारि । 
मद्यपि काह न बकि सकें काग wife केहि बारि ॥ 
रंकंकरातिराजानंराजानंरंकमेवच । 
धनिनं निर्धनं चेव निर्धनं धनिनं विधिः ॥ 


Mego बनवे अति रंकन भूमिपती अरु भरूमिपतीनह रंकअती 4 


ata 
दोहा 


श्लोक 


दोहा 


BNA 


ae 


बसे मलय गिरि देस तऊ बांस में बास नहिं . 


धनि के धनहोन फिरे करती अधनोन धनी बिधि केरिगती॥ 
लुब्धानां याचकः शतुर्म्खोणां वोधका रिपुः । 
जार स्त्रीणां पतिः शच श्वोराणां चन्द्रमा रिपुः ॥ 
जाचक रिपु लोभीन के asia जो सिख दानि । 
जार तियन अरि पति wat चोरन शशि रिपुजानि ॥ 
येषां न विद्या न तपो दानं न चापि शीलं न गणो न 
धर्म्मेः । DENI 
ते रूत्यु लोके भुवि भार भूता मनुष्य रूपेण RNA- 
रन्ति ॥ 
धर्मसील गुण नाहि जेहि नहि विद्या तप दान । 
मनुज रूप सुव भार तेहि विचरत म्टग करि जान ॥ 
अन्तः सार विहीना नामुपदेशो न जायते 
मलयाचल संसर्गान्त वेणञ्चन्दनायते 
सुन्ध हृदय उपदेस नाहि लगे केसा करिय 


SS ~ SS ~ 
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यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रं तस्य करोति किम्‌ 
लोंचना भ्यां विहीनस्य दर्पणः किं करिष्यति 
स्वाभाविक नहि बुद्धि जेहि ताहि शास्त्र करु काइ 
जो नर नयन विहीन है दर्पण से का ताह 
दुर्जनं सञ्जनं कर्त मुपायो नहि भूतले 
अपानं शतधा धोतं न श्रेष्ठ मिन्द्रियं भवेत्‌ 
gia सज्जन करन को भूतल नहीं उपाय 
@ अपान सुचि इन्द्रि नहि सो सौ धोयो जाय 
आत्त देषाङ्गवेन्मृत्युः परद्ेषाइन क्षयः 

राजा URIAN ब्रह्म इेषात्‌कुल क्षयः 

सत बिरोधते aq fad धन छै करि अरि देख 
राज देख ते नसत है कुल छे करू दिज देख 


at वने व्याध गजेन्द्र सेविते ट्रुमालये पच फलाम्बु सेव- 


नम्‌ 


aw ष शय्या वसनानि बल्‌कलं न बन्ध मध्ये धनहीन 


जीवनम 


गज बाघ सेवित वक्ष तर बन माहि वरु रहिबो करे 
अरू पच फल जल सेवनो ठन सेज वरु लहिबो करै. 
सत fag बलकल बस्त्र करि. बरु चाल यह गहिबो करै 
निज बंधु मह धन हीन चे नदि जीवनो चहिबो करे 


एक ZA समा रूढ़ा नाना वर्णा विहङ्गमाः 
प्रभाते: fea दश सुका तच परि देवना 
बहु बिधि पक्षी एक तरु जो a? fafa आय 
भोर दसो fafa उड़ि चले वह कों केहि पछिताय 
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afia वलं तस्य ajaa कृता बलम्‌ 
बने सिंहो मदेत्मत्तो जम्बुके न निपातितः 


बुद्धि जासु है सो बली निर्बधि के बल नाहिं 
अति बल सिंहहि ससंक लघु चतुर इतेसि बन माहि 


| 
॥ 
l 
॥ 


गीर्वाण वाणीषु विशिष्ट बुडिस्तथापि भाषान्तर लोलु- 


पो$हम्‌ 


सत्यांसुधायां च यथा सुरा णां स्वगांगना ala धरा सवे- 


रुचिः 
देव बैन बुधिबेस तऊ और भाषा चहं 
जद्पि सुधा सुरदेस VS अपसरन अधर रस 
अन्नाइश ग॒णं पिष्टं पिष्टाइश गुणं पयः 
पयसोऽष्ट गुणं मांसं मांसादश गुणं TAR 
चून दस गुनो अन्न ते ता दस गुन पय जान 
पय से अठगुन मांस है तेहि द्सगुन तमान 
शाके न रोगा वर्धन्ते पय सा वर्धते तनुः 
va न वते वीर्य मांसान्मांसं प्रवर्धते 
राग बढ़त है साग ते पय ते बढ़त शरीर 
छत खाये वीरज बढ़े aig nig गंभीर 


इति दशमोऽध्यायः ॥ 
दाढत्व॑ प्रिय वक्तृत्वं थीरत्वं सुचि तन्ञता 


अभ्यासे न नलभ्यन्ते चत्वारः सहजा गुणाः 
दान शक्ति प्रिय बोलिबो धीरज उचित विचार 


ये गन सीखे ना मिले स्वाभाविक हैं चार : 
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आत्म वर्ग परित्यज्य पर वर्ग समाचरेत्‌ । 
स्वय मेव लयं याति यथा राज्यमधंमंतः ॥ 
बर्ग आंपंनो छोड़िके गहे बर्ग जो आन । 
सा आपुइ नसि जात है राज अधम समान ॥ 
हस्ती स्थूल तनुः स चांकुश बशः कि इस्ति माचोःकुशो । 
दोपे प्रचलिते प्रणश्यति तमः किँ दोप मार्च तमः । 
वज्रेणापि इताः पर्तान्त गिरयः कि as माचं नगा । 
स्तेजो यस्य विराजते स बलवान्‌ स्थूलेषुकः प्रत्ययः ॥ 
भारो करी TS अंकुस के बस का वह AHA भारी करी AT 
त्यों तम पुंज बिनासत दीप सो दीप कडं अंधियार सरीसो। 
बज के मारे गिरे गिरह कह होय भला वह बज गिरीसा। 
तेज है जासु साई बलवान्‌ कहा बिसवास शरीर AT ॥ 
कलो दश सहस्राणि हरिख्यजति मेदिनीम्‌ । 
तदर्ध जवी तोयं तदर्धं ग्राम देवता ॥ 
दस हजार Na बरिस कलि मदि तजि हरि देहि । 
तासु अर्ध सुर नदी जल ग्राम देव अध तेहि ॥ 
agaaa ना विद्या ना दया मांस भाजिनः l 
द्रव्य Yaa ना सत्यं स्वेणस्य न faam ॥ 
विद्या एह आशक्त का दया मांस जे खाहिं. i 
qafe सतता होत नहि जारिहि सुचिता नाहि ॥ 
न दुर्जनः साधु दशा मुपैति बहु प्रकारे रपि शिक्ष्यमाणः। 
आमूल सिक्तः पयसा तेन न निम्ब इक्षो मधुरत्व मेति ॥ 
साधु दसा को नहिं लहैं दुरजन बहु सिख पाय । 
दूध घोव से सींचिये नोब न तदपि fasia ॥ 
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Qa अन्तरगत मलो दुष्ट स्तीर्थ खान शते रपि 
न शुध्यति यथा awe सुराया दाहितं चयत्‌ 
दोहा मन मलीन खल तीथ में यदि सौ बार नहाहि 
होय शुद्ध नहिं जिमि सुरा वासन दीनेह दाहि 


सोक न वेत्तियोयस्य गुणप्रकर्ष सतं. सदा निंदति नाच 


चिम्‌ 


यथा किराती करि कुंभ लब्धां मुक्तां परित्यञ्च विभर्ति 


गुंजाम्‌ 
ogo जो न जानु उत्तमत्व जाहि के गुणान की 
निन्दता सो ताहि ता अचज कोन खान की 
ज्यों किराति wife माथ मोतियां fasta के 
घूंघची पहिनती बिभूषने बनाय के 
श्लोक काम क्रोधो तथा लोभं स्वादु WMT कोतुके 
. अति निद्राति सेवेच विद्यार्थी we वर्जयेत्‌ 
सो० काम क्रोध अरु खाद लोभ सिंगारहि कोतुकहि 
। सेवा निद्रा आद बिद्यार्थी आठो तजे 
श्लोक अष्ट फल मूलानि बन बास रतिः सदा 
कुरुतेऽहरहः Bie म्टषि विप्रः स उच्यते 
दोहा बिनु जोते महि मूल फल खाय रहे बन माहि 
ma करे जो प्रति दिवस कहिय विप्र ऋषि ताहि 
श्लोक रका हारे ण सन्तुष्ट घट्कम निरतः: सदा 
ऋतु कालाभि गामी च स विप्रो दि उच्यते 
सो० रके बार अहार तुष्ट सदा षट कर्म रत 
j ऋतु में प्रिया विहार करे fan से दिज अहे 
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Qa लोकिके कमणि रतः पशुनां परि पालकः 


सो० 


सा० 


श्लोक 


वाणिज्य कृषि कर्मायः स विप्रो वेश्य उच्यते 
निरत लोक के कर्म पश पालै वानिज करे 
खेती में मन wat बिप्र सा बेश्य है 
लाक्षादि तैल नीलीनां कोशम्भ मधु सर्पिषाम्‌ 
विक्रेता मद्य मांसा नां स विप्रः शूद्र उच्यते 
लाइ आदि मद्‌ मांस घीव कुसुम अरु नील AY 
तेल बेचियत तासु शुद्र जानिये विप्र यदि 
पर काय विहन्ता च दाम्भिकः स्वाथ साधक 
छली देषी मृदुः करो विप्रो मार्जार उच्यते 
दंभी स्वारथ Bl पर कारज घाले छली 
Sut कोमल क्रूर विप्र बिलार कहावते 
वापी कूप ASAT नामा राम सुर वेश्म नाम्‌ 
उच्छेदने निराशंकः स fame उच्यते 


' कूप बावली बाग औ तडाग सुर मन्दिरहि 


नासे में भय त्याग मलिछ कहावे fan सा 

देव द्रव्यं गुरु द्रव्यं पर दाराभि मशनम्‌ 
निर्वाहः सर्व भूते षु विप्र ञ्चाण्डाल उच्यते 

पर नारी रत जाय जो सर गर धन का इरे 
ga चंडाल सा होय सब में करु निर्वाह जो 
देयं भाज्य धनं धनं data भिना संचयस्तस्य वे 
श्री कणस्य बलेश्च विक्रम पते रद्यापि कीतिः स्थिता 
अस्माकं मधु दान भाग रहितं नष्टं चिरात्संचितम्‌ 
निर्वाणाद्ति ast पाद युगलं घषंन्त्य छा मक्षिकाः 
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मतिमान at चाहिये को धन भाजन संचहि नाहि fears 
क्रे 
यहि ते बलि विक्रम करणहु कीरति आजु लो लोग 
HAS करे 
चिर संचि मधू इम लोगन को बिनु भोगे द्यि नसि 
बाई करे 
यह जानि भये मधु नास देऊ मधुमाखियां पाव धिसाई 
क्रे ॥ 


इति एकादशोऽध्यायः 


सानंद सदन सुतास्तु सुधियः कान्ता प्रिया लापिनी । 
इच्छा पूर्ति धनं स्वयोषिति रतिः स्वाज्ञापराः सेवकाः । 
आतिथ्यंशिव पूजनं प्रतिदिन मिष्टान्न पानं गृहे | 
साधोः संग मुपासते च सततं धन्यो WUT श्रमः ॥ 
सानद मंदिर पंडित पूत सुबोल रहै पुन प्राण पियारी । 
इच्छित संपति पूरी स्वतीय रतो रहै सेवक भोह निहारी। 
आतिथ आ शिव पूजन राज रहे घर संच सुअन्न ओ बारी! 
साधुन संग उपासत है नित धन्य अहे गुह आश्रम धारो॥ 
आर्तेषु विप्रेषु दया न्वितश्व यच्छुद्दया खवल्प मुपेति दानम्‌। 
अनन्त पारं स मुपेति राजन्‌ यद्दीयते तन्न लभेद्‌ दिजेभ्यः॥ 
दिये दया जुत साध सों आरत बिप्रहि जोन 
योरौ मिले अनन्त द्दे दिज से मिले न तोन ॥ 


: दाशिण्यं खज़ने दया परजने शाद्यं सदा दुर्जने । 


प्रीतिः साधु जने स्मयः खल जने विदञ्ञने चार्थवम्‌ । 
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Wa शु जने क्षमा गुरु जने नारी जने धूर्तता । 
इत्थं ये परुषाः कला सु कुशला स्तेष्रेवलाकस्थितिः ॥ 
दक्षता स्वजन बीच द्या परजन बीच सठता सदाही रहे 


बीच दुरजन के | 
प्रीति साधु जन में खलन माहों अभिमान सरल स्वभाव 
रहे बीच पंडितन के \ 


शचुन में रूरता सयानन में इमा पूर धूरताई राखे फेरि 

बीच नारी जन के l 
Ba सब कला मैं कुशल रहें जेते लाग लोक थित रहि 

रहे बीच तिनहिन के nN 
हस्तो दान विवजिंतो श्रुति पुटौ सारस्वत द्रोहिणो । 
नेचे साधु विलोकने न रहिते पादौ न तीथे गतौ. । 
अन्या याजित वित्त पूर्ण मुदर' गर्वेण तुङ्ग शिरा 1 
रेरे जम्बुक मुञ्च मुञ्च सहसा नीच सुनिंद्य वपुः ॥ 
यह पानि दान बिहीन कान पुरान बेद सुने नहीं | 
अरु आंखि साधुन दर्शहीन न पांव तीरथ गे कहीं. ( 
अनियाय वित्त भरो सु पेट GaN सिरौ अभिमानही । 
au नीच निन्दित छोडु छोड़ अरे सियार सोबेगही ॥ 
पत्रं नेव यदा करील विटपे दोषो वसन्तस्य किम्‌ । 
ना लूकाऽप्य वलाकते यदि द्वा खस्य कि दूषणम्‌ । 
बर्षा नेव पतन्ति चातक मुखे मेघस्य किं दूषणम्‌ | 
यत्पूर्वं विधिना ललाट लिखितं तन्मार्जितं कः क्षमः ॥ 
पात न होय करीलन मे यदि देष बसंतहि कोन तहां है। 
at जब देखि सके न उलूक दिने तहं रूरज देष कहां है। 
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चातक आनन बूंद परे नहिं सेघन gua कौन वहां है । 
जो कुछ पूरव माथ लिखा बिधि मेटन को समरत्य कहां है॥ 
सत्संगाड्वतिहि साधुता खलानां साधूनां नहि खल संगतः 

खलत्वम्‌ | 
आमोदं कुशुम भवं aed धत्ते wend नहि कुसुमानि 

धारयन्ति | 
सत्संग सों खलन साध सुभाव सेवे 
साधू न gua संग uty लेवे ॥ 
माटिहि बास कछ फूलन केरि पावे । 
माटी सुबास कहुं फूल नहीं बसावे ॥ 
साधूनां दर्शनं qe तीथे भूताहि साधवः । 
काले न फलते तीर्थ सद्यः साधु समा गमः ॥ 
साधुन द्रसन पुन्य है साधु तीर्थ के रूप । 
काल पाय तीरथ फले तुरतहि साधु अनूप ॥ 
विप्रास्मिन्नगरे महान्‌ कथयकस्ताल ट्रमा णा गणः । 
के दाता रजके ददाति वसनं प्रातग्टहीत्वा निशी । 
के दक्षः पर वित्त दार हरणे सर्वोऽपि दक्षो जनः । 
कस्माज्जीवसि हे सखे विष कृमि न्यायेन जीवाम्यहम्‌ ॥ 
कहो या नगर में महान कोन विप्र तोन तारन के TAR 

कतार के कतार है । 
दाता कहो कौन है रजक देत सांझ आनि थोय शुभ बस्त्रन 

के लेत जो सकार है | 
दक्ष कहो कोन हे प्रत्यक्ष सबही है दक्ष हरबे के कुशल 

परायो धन दार है | 
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BR 


केसे तुम जीवत बताय कहो मोसो मीत बिष ata न्याय 


कर लीजे निरधार है 
सत्यं माता पिता ज्ञानं मौ भाता द्या सखा 
शान्तिः पत्नी शमा पुचः षडेते मम वान्धवाः 
सत्य मातु पित ज्ञान सखा दया भाता धरम 
तिया शान्ति सुत जान BAT यही षट बन्धु मम 
अनित्यानि शरीराणि विभवो नेव शाश्वतः 
नित्यं सह्निहते say कर्तव्यो धम्मं संग्रहः 
है अनित्य यह देह विभव सदा नाहि न रहे 
निकट aa नित येह चहिय कीन्ह संग्रह धरम 
निमन्तणोत्सवा विप्रा गावो नव ढ़णोत्सवा 
पत्यत्साह यता भाया अहं ष्ण रणोत्सव 
पति उत्सवं यबतीन के गोवन के नव घास 
aaa इिजन को हे हरी माहि उत्सव रन खास 
maag पर दारांश्च पर द्रव्याणि लोएवत्‌ 
आत्मवत्‌ सवे भूतानि यः पश्यतिः स पश्यति 
पर धन माटी के सरिस पर तिय माता भेख 
आप सरीखे जगत सब जो देखे सा देख 
विद्या fad प्रवासे च भाया fad zeus 
व्याधिस्थस्योषधं मित्रं धमो मित्रं स्तस्य च 
विद्या मिच बिदेस में घर में नारी मित्र 
रागिचि औषध faa है मरे धर्म है मित्र 
अना लोक्य व्ययं कता अनाथः कलह प्रियः 
आतुरः सवं aa घ॒ नरः शोभ विनश्यति 
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बिनु विचार खची करे झगरे faafe सहाय 
आतुर सब तिय मो रहे सा नर बेगि नसाथ 

ना हार' चिन्तये त्पाज्ञो धमे मेकं हि चिन्तयेत्‌ 
आहारोहि मनुष्या णां जन्म नासह जायते 
नहि अहार चिंतहिं सुमति चिंतहिं धर्म हि एक 
Sie साथहीं जन्म के नरि अहार अनेक 
धन धान्य प्रयोगेषु विद्या संग्रहणे तथा 
आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्जः सुखी भवेत्‌ 
सेन देन धन अन्न के विद्या पढ़ने माहि 
भाजन सभा बिवाद मो तजे लाज सुख ताहि 
जल fag निपाते न क्रमशः पूर्यते घटः 

स हेतुः सव विद्या नां धर्मस्य च धनस्य च 

रक एक जल बंद के परते घट भरि जाय 

सब बिद्या धन धर्म का कारण यही कहाय 
वयसः ufturasfa यः खलः खल एव सः 
सम्पक्ष मपि माधुर्य ना पयातीन्द्र वारुणम्‌ 
बौति गयेहूँ उमिरि के खल खलही रहि जाय _ 
wae मिठाई गुण कहीं नाहिन नारुन पाय 


इति इादशोऽध्यायः॥ 
Wan मपि site नरः qa न कर्मणा 
न कल्प मपि कष्टेन लोक दय विराधिना 


बरु नर जिवे मुहूत भर करिके सुचि सत कर्म 
नहि भरि कल्पहु लोक दुहुं करत विरोध अधर्म 
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गते शोके न कतव्यो भविष्यं नेव चिन्तयेत्‌ 
वर्त माने न काले न प्रवतन्ते विचक्षणाः 
गत वस्तुन सोचे नहीं गुने न छोनीहार 
कार करहिं परबीन जन आय परे अनुसार 
स्वभावे नहिं तुष्यन्ति देवाः सत्पुरुषाः पिता 
ज्ञातयः खान पानाभ्यां वाक्य दाने न पण्डिताः 
देव पिता सत परुष ये करहि सुभाव प्रसाद्‌ 
ala पान लहि बन्धु सब पंडित पाय सुबाद्‌ 
आयुः कर्म च वित्तं च विद्या निधन मेवच 
पच्चेतानि च सूज्यन्ते गर्भस्थस्यैव देहिनः 
MATT धन कर्म औ विद्या मरण गनाय 
पांची रहते गर्भ में जोवन को रचि जाय 
अहोबत विचिचाणि चरितानि महात्म नाम्‌ 
aut GMA मन्यन्ते तद्भारेण नमन्ति च 


अचरज चरित बिचिच अति बड़े जनन के आंहि 
जे ठण सम सम्पति गुने तासु भार ने जाहि 


यस्य Ger भयं तस्य ae दुःखस्य भाजनम्‌ 
सेह मूलानि दुःखानि तानि त्यक्ता वसेत्सुखम्‌ 


जाहि प्रीति भय ताहि को प्रीति दुःख के पाच 
प्रीति मूल दुख त्यागि तेहि बसे तबे सुख माच 


अनागत विधाताच प्रत्यत्पन्न मतिस्तथा 
द्दा वेतो सुख में घेते यद्भविष्यो विनस्यति 


पहिलहि करत उपाय जो Ute तुरत जेहि रूझ 
दुहुन बढ़त सुख मरत जा होनी गनत अबूझ 
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राज्ञि धर्मिणि धमिष्टाः पापे पापाः समे समाः 
राजा न मनु वतन्ते यथा राजा तथा प्रजा 
नृप धर्म्मी ता धम जुत पापी पाप अचार 
जस राजा तैसी प्रजा चलत राज अनुसार 
जीवन्तं म्टतवन्मन्ये देहिनं धर्म वर्जितम्‌ 
wal धमेण संयुक्तो दीर्घ जीवी न संशयः 
जीवतहं समुझै मरेउ मनुजहि धर्म बिहीन 
नहि संशय चिरजीव सो ate धर्म जेहि कीन 
धमार्थ काम मोक्षाणां यस्थका पि न विद्यते 
अजा गलस्तनस्येव तस्यजन्म निरर्थकम्‌ 
अर्थ धम अरु काम अरु मोक्ष न रको जासु 
अजा कंठ कुच के सरिस व्यर्थ जन्म है तासु 
ga मानाः सु faan नीचाः पर यशोऽम्निना 
अशक्तास्तत्पदंगंतं तते! निन्दां प्रकुर्वते 
अर अगिन जस दृसह सों जरि जरि दुर्जन नीच 
आपुन तेसो करि सकें तब निन्दहिं जग बोच 
वन्याय विषया संगो मृत्यौ नििषयं मनः 
मन रव मनुष्या णां कारणं वन्ध ATRAN: 
बिषय संग परिबंध करु बिषयहीन निरवान 
बंध माश इन दुहुंन का कारण मने न आन 
देहा भिमाने गलिते ज्ञाने न परमात्मनि 
यच यच मना याति तच तच समाधयः 
ब्रह्म ज्ञान सों देह के बिगत भये अभिमान 
जहां जहां मन जात है तहां समाधिहि जान 
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ईप्सित मनसः सर्व कस्य सम्पद्यते सुखम्‌ 
देवायत्तं यतस्सर्वं तस्मात्सन्तोष माश्रयेत्‌ 
इच्छित सब सुख केहि मिले जब सब देवाधीन 
यहिते संतोषे सरण चहिय चतुर कहं कीन 
यथा धेनु सहसे षु वत्सो गच्छति मातरम्‌ 

तथा यच्च ad कर्म कर्तार मन्‌ गच्छति 

जैसे धेनु हजार में बच्छ जाय लखि मात 
तेसेहीं कीन्हें करम करतहि के ढिग जात 
अनवस्थित कार्यस्य न जने न बने सुखम्‌ 

जने दहति संसगादनं सङ्ग विवर्जनात्‌ 
अनिर ACA ते न सुख जन ओ वन दृह माहि 
जन तेहि ae संगते बन बिन dafe दाहि 
यथा खात्वा खनित्रेण भूतले वारि विन्दति 

तथा गुरु गतां विद्यां शश्रू ष॒ रघि गच्छति 

जिमि खोदेहीं ते मिले भूतल के मधि बार 
तेसहि सेवा के किये गुरु विद्या fag धारि 
कमीयत्तं फलं पुंसां afa: कमान सारिणी 
तथापि सुधियञ्चायाः सु विचायैव कुर्वते 

फल सिथि कर्म अधीन है बुद्धि कर्म अनुसारि 
ale सुमति महान जन कारज करहिं विचारि 
संतोष स्त्रिषु wia: खदारे भाजने धने 
fag चैव न कतंव्योऽध्ययने तप दानयोः 
निज तिय धन भोजन fae afea कीन्ह संताख 
पठन दान तप मै नहीं तहं dare देख 
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सोक ma प्रदा तारं यो गुरु नाभि वन्दते 
arfa योनि शतं सुक्ता चाण्डाले पपि जायते 

दाहा रक aT दातह Tale जो नर बन्दै नाहिं 
जनम सैकरा स्वान हे जने चंडालन माहिं 

श्लोक युगान्ते प्रचलेन्‌ मेरुः कल्पान्ते सत्त सागराः 
साधवः प्रति पन्ना्थान्न चलन्ति कदाचन 

दाहा सात समुद कल्पान्त चल्‌ मेरु चले जुग अन्त 
परे प्रथाजन तें कबहु नहीं चलत हें सन्त 

इति चयोद्शाऽध्यायः ॥ 


श्लोक vaat चौणि रल्लानि अन्न मापः सु भाषितम्‌ 
मूढ़ः पाषाण खण्डेषु रत्न संख्या विधीयते 
Fogo अन्न वारि चारु बोल तीनि रत्न भू अमोल 
मूढ़ लोग ने पखान टूक रत्न के बखान 
श्लोक आत्मा पराध थस्य फलान्येता निदेहिनाम्‌ 
दारिद्य रोगदुःखानि वन्धनं व्यसनानिच 
Hoge निर्धनत्व दुःखरोग बंध ओ विपत्ति साग 
हैं स्वपाप बुझ जात र फले धरे के गात 
पनवित्तं पनमिंच्रं पनभाया पनर्मही 
Wels पनलंभ्य न शरीरं पनः पन 
म० go फेरि बित्त फेरि मित्त फेरिती धराह नित्त 
फेरि फेरि सर्व रह मानखी मिले न देह 
“श्लोक agai चेव सत्वानां समवायो रिपंजयः 
वष धारा धरो मेघ स्तणे रपि निवार्यते 


शोक 
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म०७० रक हवे अनेक लोग बीर्ज wy जीति जोग 
मेघ धार बारि देत घास ढेर बारि देत 
श्लोक जले तेलं खले oe पाचे दानं मना गपि 
प्राज्ञे शास्त्रं ai याति विस्तार वस्तु शक्तितः 
Hose योर तेल बारि माहिं THE खलानि पाहिं 
दान शास्त्र पाच ज्ञानि A बढ़े सुभाव आनि 
aa भमास्याने श्मशाने च रोगिणां या मतिभवेत्‌ 
सा सर्व देवतिष्ठेच्चित को न मुच्येत बंधनात्‌ 
Ho Fo धम वारता मसान रोग माहि जोन ज्ञान 
जो रहै वही सदोइ बंध को न मुक्ति होंइ 
श्लोक उत्पन्न पश्चात्तापस्य बुद्धिर्भवति या हशी 
ता हशी यदि पूर्वस्यात्‌ कस्य नस्यान्मददो द्यः 
म० छं० आदि चूकि अंत सोच जो रहे विचारि दच 
पूर्बहीं बने जा तैस कोन के मिले न रेस 
श्लोक दाने तपसि wa वा विज्ञाने विनये न ये 
विस्मयो नहि कर्तव्यो बहु रत्ना बसुन्धरा 
म० छं० दान ने बिने नगीच सरता बिज्ञान बीच 
कीजिये अचर्ज नाहि wa ढेर भूमि माहि 
श्लोक दूरस्थोऽपि न दूरस्थो यो यस्य मनसि स्थितः 
यो यस्य हृद्ये नास्ति समीपस्थोऽपि दूरतः 
Rogo टूरहू बसे नगीच जासु जोन चित्त बीच 
जो न जासु चित्त पूर है समीपल से दूर 
gia यस्माच्च प्रिय मिच्छेत्तु तस्य ब्रुयात्‌ सदा प्रियम्‌ ` 
व्याधो at वधङ्गन्तुंगीतं गायति सु खरम्‌ 
9 
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म० छ॑० जाहितें चहै सुपास मीठ बोलि तासु पास 
व्याध मारिबे म्गान मंजु गावतो सुगान 

शोक अत्यासन्ना विनाशाय दूरस्यान फल प्रदाः: 
सेव्यतां मध्य भागेन राजा afa गुरू स्त्रियः 

Hoge अत्ति पास नास हेत टूरहं फले न देत 
सेवनोय मध्य भाग गुरू BO नारि आग 


aa अभ्नि रापः स्त्रियो मूर्खः सपे राज कुलानि च 
नित्यं यत्ने न सेव्यानि aa: प्राण हराणि षट्‌ 


म० छ॑० अग्नि सपं मूर्ख नारि राज बंस और बारि 
जल्न साथ सेवनीय सद्य ये हरे छ जीय 
श्लोक सजीवति गुणा यस्य यस्य ध्मः सजीवति 
` गुण धर्म विहीनस्य जीवितं निष्पूयोजनम्‌ 
Hoge जीवतो गुणी जा होय वासु धर्म जुक्त जोय 
धर्म औ गुणो न जासु जीवनो सुग्यर्थ तासु 
झोक यदीच्छसि वशी कर्तु जग देके न कर्मणा 
पुरापंच दशास्यैभ्यो गाञ्चरन्तों निवारथ 
Rozo चाहते बसै जो कीन एक कर्म लोक तीन 
पंद्रहो के तो मुखान जात गो बहोरु आन 
श्लोक प्रस्ताव सदृशं वाक्यं स्वभाव सहशं {प्रयम्‌ 
आत्मशक्ति समं कोप॑ यो जानाति स पणितः 
सो० प्रिय सुभाव अनुकूल जोग प्रसंगै बचन पुनि 
fasaa के समतूल कोप जानु पंडित सोई 
ale रक ण्व पदार्थस्तु fret भवति वोश्चितः 
कुणपक्कामिनो मांसं योगिभिः कामिभिः अभि 
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बस्तु रकही होय तीनि तरह देखी गई 

ती मृत मारू सोय कामि जोगि कुत्तेन सों 
qa dangle मैथुनम्‌ 
कुभुक्तं Hadas मतिमान्‌ न प्रकाशयेत्‌ 
सिध औषध ओ धमं मैथुन कुवचन भोजनो 
अपने घर कर मर्म चतुर नहीं प्रगटित करें 
तावन्मोने न नीयन्ते कोकिलश्चैव वासराः 
यावत्सव जनानन्द्‌ दायिनी वाक्‌ प्रवर्तते 

तो लों मौने ठानि कोकिलूकू दिन ated 
जो लें आनद खानि सब को बानी होय नहिं 
धर्मन्धनन्द धान्यज्व गुरावचन मौषधम्‌ 
gadaa कर्तव्य मन्यथातु न जीवति 

धर्म धान्य धनवानि गुरबच औषध पांच यह 
ग्रहण करै शुभ जानि भले और बिधि नहि जिवे 
त्यज दुर्जन संसर्गम्भज साधु समा गमम्‌ 
कुरु पुण्य महो राज स्मर नित्यम नित्यतः 
तजौ दृष्ट सहबास भजो साधु संगम रुचिर 


करौ पुण्य परकास इरि सुमिरो जग नित्य नहि | 


इति चतुट्शोऽध्यायः 


यस्य चित्तन्द्रवी भूतं कृपया सवे जन्तुषु 
तस्य जञानेन AAT किं जटा भस्म लेपने 
जासु चित्त सब जंतु पर गलित द्या रस माइ 
तासु ज्ञान मुक्ती जटा भस्म लेप करु काइ 


CC-0. In Public Domain. Digitized by eGangotri 


दाहा 
AIR 
दोहा 
श्लोक 


दोहा 


काशी नीति प्रकाश | 
रक मेवाक्चरं यस्तु गुरु शिष्यं प्रवोधयेत्‌ 
viai नास्ति तह॒व्यं यत्वा चा न्टणो भवेत्‌ 
रको अक्षर जो गरू शिष्यहि देत जनाय 
भूमि माहि धन नाहि वह जो दें उकण कहाय 
खला नां कंटका नां च दिविधेव प्रति क्रिया 
उपानन्मुख भंगोवा दूर तो वा विसर्जनम्‌ 
खल कांटा इन दुनह को दोई जगत उपाय 
जूतन ते मुख तोड़िबो रहिबो टूर बचाय 


कुचेिनं दन्त मलो पधारिणं वद्चाशिनं निष्ठुर भाषिणंच। 
gA चास्त मितेशयानं विमुंचति श्रीर्यदि चक्र पाणिः ॥ 


बसन दसन राखे मलिन बहु भोजन कट बैन 
सोवे रबि अथवत उवत तजु श्री जो इरि ऐन 


| 
॥ 


त्यजन्ति मित्राणि धने विहीनं दाराश्च भृत्याश्च सुहृज्जना थ। 
तंचाथ वत पनराश्रयन्ते Waifs लोके परुषस्य बन्धः॥ 


aafe तीय हित मीत sit सेवक धन जब नाहि 
धन आये सेवे बहुरि धने बन्ध जगमाहि 
अन्यायो पाजितं द्रव्यं दश वषाणि तिष्ठति 
प्राप्त एकादश वष समूलं च विनश्यति 
करि अनीति जोरेउ धनहि दसे बर्ष ठहराय 
ग्थारइवं के लागतें जरा मर सों जाय 
अयुक्तं स्वामिनो युक्त यक्तं नो चस्य दूषणम्‌ 

Aad राहवे ay विषं शंकर भषणम 

खोटो भल समरत्य.पहं भलो खोट लहि नीच 
विषो भयो भूषण शिवहि अमिड राह कडं मीच 
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aata यद्‌ द्विज भुक्त शेषं तत्‌ सौहृदं यत्कियते परस्मिन। 
सा प्राज्ञताया न करोति पापं दम्भं विनायः क्रियते सधर्मः॥ 
faq vats भोजन सोडे परमहमैची सोय । 
जेहि न पाप वह चतुरता धर्म दंभ बिनु जोय ॥ 
मणिलुंण्ठति पादाग्रे काचः शिरसि wea 
क्रथ विक्रय वेलायां काचः काचो मणिर्मणिः ॥ 
मनि लोटत Te पाव तर कांच रह्यो सिर जाय । 
लेत देत मनि मनि रहे कांच वांच रहि जाय ॥ 
अनन्त शास्त्रं वहलाश विद्या अल्पश्व कालो बहु विप्नताच। 
यत्सार भूतं तदुपासनीयं हंसोयथा क्षीरमिवाम्बुमध्यात्‌॥ 
बहुत बिप्न कम काल छै बिद्या शास्त्र अपार i 
जल से जैसे हंस पय लीजे सार निसार ॥ 
दूरागतं पथिश्रान्तं वृथा च LEATA | 
अनर्च यित्वा यो भुंक्ते सवै चाण्डाल उच्यते ॥ 
दूर देस ते राह थकि बिन कारज घर आय । 
तेहि बिन्‌ पूछे खाय जो सो चंडाल कहाय ॥ 
पठन्ति चतुरो वेदान्‌ धर्म्मशास्त्राण्यनेकशः | 
आत्मानं नेव जानन्ति दर्वी पाक रसं यथा ॥ 
पढ़े चारं FR धर्मशास्त्र बहु बाद l 
safe जाने नाहि sat करडिहि व्यंजन स्वाद . ॥ 
धन्या दिज मयी नौका विपरीता भवाणंवे । 
तरन्त्यधोगताः सवे उपरिस्थाः पतन्त्यध ॥ 
भोसागर में धन्य है उलटी यह दिज नाव l 
नीचे रहि तरि जात सब ऊपर रहि afg जाव ॥ 
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अयमम्दत निधानं नायकोऽप्योषधीनाम्‌ 
gaang शरीरः कान्ति युक्तोऽपिचन्द्रः ॥ 
भवति विगत रश्मि्मण्डलं प्राप्य भानोः 
परसद्न निविष्टः altered न याति ॥ 
सुधाधाम ओषधि पती afa युत अमिय शरीर | 
तऊ चंद रबि ढिग मलिन पर घर कोन गभीर ॥ 
अलिरयं नलनी दल मध्यगः कमलिनो मकरन्द मदालसः। 
विधि वशात्परदेश मुपागतः कुटज पुष्प रसं वहुमन्धते ॥ 
यह अलि नलिनी पात मधि तेहि रस मद अलसान । 
परि बिदेस बिधि बस कुरे फूल रसे बहु मान ॥ 
qualia खलु सन्ति ag निप्रेम (aad बन्धन मन्धत्‌ | 
दारु भेदनि पुणोऽपिषडं भिनिष्कियो भवतिपंकज केशे ॥ 
बंधन बहुतेरे अहें प्रेम बंध कळु ओर 
काठौ काटन मै निपुन बं्यौ कमल मह भौर ॥ 
डिन्नोपिचन्द्न तरुने जहाति गन्धम्‌ । 
शड्डो$पिवारण पतिनंजहाति लीलाम्‌ ॥ 
यन्तार्पितो मधुरतां न जहाति der: । 
शोनो$पिन त्यजति शील गुणां कुलीनः ॥ 
क्यो न चन्दन महक AT बंध्यो न खेल गजेस । 
ऊख न पेरिउ मधुरता सील न सुकुल कलेस ॥ 


इति पञ्चद्शोऽध्यायः॥ 


ननिमेता केन न दृष्ट पूवा न श्रूयते हेम मयी कुरंगी । 
तथापि तृष्णा रघुनन्दनस्य विनाश काले विपरीत बुद्धिः ॥ 
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रच्यो न teal नाहि नहि सुन्यो कनक म्टग गात 
तऊ राम तृष्णा स्वमति नास काल फिर जात 
गुणे सुत्तमतां यान्ति AA रासन संस्थिताः 
प्रासाद शिखरस्थाऽपि काकः कि गरुडायते 
गुण से पाय बड़ाय नहिं ऊंचे बैठक टंगे 

बैठि ऊंच घर जाय कहा काग होवे गरुड़ 

गुणाः सर्वच पज्यन्ते न महत्योऽपि सम्पदः 
पूर्णेन्दुः किं तथा बन्द्यो निष्कलंको यथा छश 
सब थल गुणहि पजाय नहि महानिह संपदा 
बंदि कि तस विधु जाय पूर छीन अकलंक जस 
परप्राक गुणो यस्तु निर्गणोऽणि गुणी भवेत्‌ 
इन्द्रोऽपि लघुतां याति स्वयं प्रस्या पितैरगुशेः 
आरन के ada किये बिन गुनहू गुनवान 
इन्द्रो लघुताई लहै निज मुख किये बखान 
विवेकि न मनु प्राप्ता गुणा यान्ति मनोज्ञताम्‌ 
सतरां ta मा भाति चामी करनि योजितं | 
पचि बिबेको परुष पड अति सोभा ग॒ण पाव 
घनी रतन छबि तब ag जब लहि कनक जड़ाव 
गुणैः सर्वज्ञ तुल्योऽपि सीदव्येको निराश्रयः 
aaa मपि माणिक्यं हेमा श्रय म पेक्षते 

गण से विश्व समानज्क बिन अलम्ब सुख नाहिं 
होय अमोलो मणि तऊ कनक अलंबहि चाहि 
अति क्लेशे न ये अथा धमस्याति क्रमेणतु 
शचूणां प्रणिपातेन ते अथा मा भवन्तुमे 
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अत कलेस करि धम तजि अथवा परि अरि पाव 
जो मिलती संपत्ति सो मेरे पास न आव 
किं तया क्रियते लक्षम्या यावधू रिवकेवला 

यातु वेश्येव सामान्या पथिकी रपि भुज्यतें 

जो सुक्या सम एक रति तेहि संपति करु काह 
जो Far सम होय तेहि भोगाह चलतो राह 
धनेषु जोवितब्धेषु स्त्रीपु चाहार कर्मसु 
aaa प्राणिनः सर्वे याता यास्यन्ति यान्तिच 
तिय जीवन धन असन तें बिनहि अघाने भोग 
गण mF जात हैं सबही प्राणी लोग 
शीयन्ते सवे दानानि यज्ञ होम वलि क्रियाः 

न कीयते पाच दानम्‌ भयं सर्व देहिनाम्‌ 
छीन होहि सब दान ओ यज्ञ होम बलि कीन 
पाच दान सब को अभय होय कबहि नहि छीन 
aw लघु तृणात्‌ तूलं तूलादपि च याचकः 
वायु ना किन नीतो$सो माभयं याचयिष्यति 
तृण इलुको तेहिते रूई तेहिते याचक लोग 
पवन उडावे नाहि कस डरेउ याचना जोग 

at प्राण परित्यागो मान भंगे न जीवनात्‌ 
प्राण त्यागे aw दुःखं मान भंगे दिने दिने 
मान भंग सहि जिवन सो भलो प्राण कर त्यागु 
प्राण त्याग छन रक दुख मान भंग नित लागु 
प्रिय वाक प्रदाने न सवें तुष्यन्ति जन्तवः 
तस्मात्‌ .तदेव वक्तव्यं वचने कि दरिद्रता 
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wa अनंदित होय मधुर बचन को पाइके 
तेहिते बोलिय सोय बचनहु कहा दरिद्रता 
संसार कूट TA दे फले अम्टतोपमे 
सुभाषितज्च सुखादं सङ्गतिः सुजने जने 
जगत कूट तरु फल दोई AY awa समतूल 
सरस बचन प्रिय ओ सुजन संगतिहू अनुकूल 
जन्म जन्म यद्‌ Wel दान मध्ययनं तपः 

ते नेवा भ्यास योगे न देह मध्यस्य ते पुनः 
दान पठन तप माहि जों जन्म जन्म अभ्यास 
ताही के संयोगते fate फिरि देह प्रकास 
पुस्तके घु चया विद्या परहस्ते घ॒ यद्डनम्‌ 
उत्पन्ने घु च MAT न सा विद्या न तइनम्‌ 
बिद्या पुस्तक जो रही जों धन पर कर माहि 
काम परे बिद्या न वह अहे धनहु वह नाहि 


इति षोड्शोऽध्यायः ॥ 


पुस्तकं प्रत्ययाधीता ना धीता गुरु सन्निधो 
सभा मध्येन शोभन्ते जार गभा इव स्त्रियः 
प्रति प्रतीति बिन गरु पढ्यो सोह न सभा सिधारि 
ज्यों पर पूरुष संग छत गर्भ धारि करि नारि 
छते प्रति ata कुयाङ्धिं सने प्रति हिंसनम्‌ 
तच दोषो न पतति दुष्टे दृष्टं समा चरेत्‌ 


> > > EN 
तो०छ॑० उपकार करे उपकार AL अरु मारन प तेहि मारि aT | 
खलताई करे खलताई करे तहं दोष नहीं मन माहि धरे॥ 
T 
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दाहा 


श्लोक 
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सवया 


श्लोक 
दोहा 
ATR 
दोंहा 
श्लोक 


सो० 
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agi यद्दुरा राध्यं यज्च दूरे व्यवस्थितम्‌ 

तत्सव तपसा साध्यं तपोहि दुरतिक्रमम्‌ 

दूर होउ वा दूर बसु दुरा राधहू जोड 

सो सब तपसे साधि हे तप बल सम नहि कोड 
लोभश्चेद्‌ गुणे न किं पिशुन ता यद्यस्ति किं पातकैः 
सत्यं चेत्तपसा च किं शुचि मनो यद्यस्ति तीर्थेन किम्‌ 
सो जन्य यदि किं गुणैः सुमहिमा यद्यस्ति किं मण्डनैः 
सदिद्या यदि किं धने रपयशो यद्यस्ति किं aga 


लोभ तबे कस शगुन आन TH कस पाप AT लुतराई | 
सत्य रहै तपते तब कामन शुद्ध Va तब तीरथ जाई | 
सील इई फिरि का गुण और कहा भिन भूषन जो महिताई। 
az wal धन ते तब का Bg कोन जबे अपकीरति छाई ॥ 


पिता Tal करो यस्य लश्सीर्यस्य सहोदरी 

संखो भिक्षाटनं कुयान्नादत्त मपतिष्टते 

पितु रतनाकर लक्षिमी सगी बहिनि श्रुति गाव 
संख भीख मांगे तऊ धन बिनु दिये न पाव 
अशत्तस्तु भवेत्साथुव्रह्मचारी च निर्धनः 
व्याधिष्ठो देव भक्तश्च इद्धा नारी पतिव्रता 
शक्तिहीन साधू बने ब्रह्मचारि धनहोन 


रोगी सुर iat तिया ay पतिब्रत कीन 


नान्नोदक समं दानं न तिथिद्दादशी समा 
न गायचयाः परो मन्तो न मातुद्रैवतं परम्‌ 
अन्न वारि सम दान नहिन दादसी सरिस तिथि 


. गायत्री बढ़ आन मंत्र मातु afe सुर नहीं 
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तक्षकस्य विषं दन्ते मश्चिका या fad शिरे | 
रश्चिकस्थ fat पुच्छे सवांगे दुजेने विषम्‌ ॥ 
बिष तक्षक के ga मो माखिन के सिर संग 
बीछन के पूछन बसे दुष्टन के सब अंग ॥ 
पत्युराज्ञां विना नारी उपोष्य ब्रत चारिणी l 
आयुष्यं हरते भर्त सा नारी नरकं ब्रजेत्‌ ॥ 
बिनु पति आयसु बरत करत जो नारि | 
हरत आयु पिय को अरु नरक सिधारि ॥ 
न दानेः शुध्यते नारी नोप वास शते रपि | 
न तीर्थ सेवया aai पादोद्कैयथा ॥ 
न शुङ्ग तीर्थ जानते नसो उपास दान ते । 
यथा सुतीय पीय के पखारि पाय पोय के ॥ 
पाद्‌ शेषं पीत शेषं wa शेषं तथैव च 
श्वान मूर समं तोयं पीत्वा चान्द्रायणं चरेत्‌ | 
बच्यो पायते dug के कियते रच्यो तैसी जूठ पानो 

पीयते | 
पिवेतो मनो स्वान को मूच सोई करे जीव चंद्रायणे 

शुद्ध होई | 
दाने न पाणिनेतु कंकणे न खाने न शद्दिनेतु चन्दने न । 
माने न ठस्तिनतु भोजने न ज्ञाने न मुक्तिनेतु मंडने न ॥ 
कर में छबि दान दिये भरती नरती भर कंकन के पिरे । 
लहु शुद्ध शरीर नहान किये नहिंचंदन लेपहि ते गहिरे। 
सनमान ते तृप्त जो होत निते न बने तस भोजन केबल ते। 
नर ज्ञानहि युक्ति सुमुक्तिलहे न जटा अरुछापहि के बल ते॥ 
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श्लोक नापि तस्य रहे at पाषाणे गन्ध लेपनम्‌ । 
अत्म रूपं जले पश्यन शक्रस्यपि स्रियं इरेत्‌ ॥ 

सो० छोर किये घर नाइ जल मो देखे रूप निज । 
ससि उपले ते लाइ चंदन इंद्रो धन नसे ॥ 

श्लोक सद्यः प्रज्ञा हरा तुण्डी सद्यः प्रज्ञा करी वचा l 
सद्यः शक्ति हरा नारी wa शक्ति at पयः ॥ 
तो*छं० कुंदुरूबर बुडिहि कुंद करे बचसद्यहि तासु प्रकास करै । 
अबला बल बासहि आसु दरे तेहि पूरन छीर तुरंत भरे ॥ 

aa परोपकरणं येषां जागति हृदये सताम l 
नश्यन्ति विपदस्तेषां सम्पद्‌ःस्यः पदे पदे ॥ 

दोहा जिन सत जन मन माहि महि जागत पर उपकार । 
बेगि तासु नसु बिपति अति पग पग मिल धन भार ॥ 

श्लोक यदि रामा यदि रमा यदि तनयो विनय गणो पेतः । 
तनये तनयोत्पत्तिः सुर वर नगरे कि माधिक्यं ॥ 

दोहा कामिनि wat बिनय जत सत गण भषित भेष ] 
पोच gya जो होय तो खर्गहि कहा बिसेष ॥ 

ata आहार निद्रा भय मैथुनानि समानि चैतानि sui 
पशूनां | 

ज्ञानं नरा णामधिको fatal ज्ञाननेन हीनाः पशुभिः 
समानाः ॥ 

दाहा निंद्रा भोजन भोंग भै मनज सरिस पस माहि । 
मतिहि नरन के arfe? तेहि बिन पस सम आहि ॥ 

श्लोक दानाथिंनो मधकरा यदि कर्ण तालेदूरी Hat करि वरेण 
मदान्ध वड्या | | 
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तस्यैव गण्ड युग मण्डल हानि रेखा भृङ्गाः पुनविक च 

पद्म बने वसन्ति ॥ 

Vro जों मदांध गज कने हिलाई पीवते मधु अलिन दुराई । 
गे कपोल दुह भूषन ताही भोर तो is कमलन जाही ॥ 

ala राजा वेश्या यमञ्चाझिस्तस्करो वाल याचको l 
पर दुखं न जानन्ति अष्टमो ग्राम कण्टकः ॥ 

दोहा राजा बेश्या अनल यम बालक याचक चोर । 
आम कंटको आठ यह पर दुख लखें न भोर ॥ 

श्लोक अधः पश्यसि कि वाले पतितं तव किं भुवि । 
रेरे मूर्ख न जानासि गतं तारुण्य मौक्तिकम्‌ ॥ 

दाहा कातिय तू नीचे लखति गिरेउ कळू महि बोच । 
तरुनाई मोती गई ते नहिं जानत नीच ॥ 

श्लोक व्यालाश्रयापि विफलापि सकंटकापि वक्रापि पंकिलभ 
वापि दुरा सदापि । 

गंधे न बंधु रसिके तकि स्वं जन्तो रेको गुणः wala हन्ति 

समस्त दोषान्‌ ॥ 

सो० बक्र दुलभ अहिबास विफल पंकजनि कंटकी । 
सकल दोष कियनास गंध गुणे ते केतक हित ॥ 


इति श्री चाणक्य नीति॥ 


भाषा sata पंडित काशो नाथ छत सप्तदशोऽध्यायः सम्पूर्ण ॥ 
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